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यहु चथनिका 


हमारा साहित्य १६७० गतवषं प्रकाशित हो जाना चाहिये था, 
परन्तु यद्ध की विभीषिका मेँ साहित्यिक संग्रह का यह्‌ कारय प्राधिक 
संयम प्रर मित व्ययत। की दृष्टि से अ्रगत्ते वषं पर उठा दिया गया। 
विलम्ब कौ अ्रवधिमे चुनावोंकी सरगरमीने प्रैत वालों कोश्रौर ढील 
करने का प्रवसर दे दिया। भ्रस्तु} श्रव १६५८० का जम्मू-कदमीर 
का चुना हुभ्रा हिन्दी सादित्य बानगी के रूपमेंश्राप के सम्मुख है। 

इस चयनिका में साहित्य की श्रन्य विधाश्रों के साथ भाषा 
वैज्ञानिक दृष्टिसे डोगरी श्रौर कर्मीरी पर हो रहे कायं की भलक 
मिलेगी । 


साहित्य श्रौर विचार विमशे के सन्दभं मे हिन्दी मे हास्य-व्यंग्य, 
नवीन जी की उर्मिला, महादेवी को रहस्य साधना महजूर की काव्य 
शली जहां हिन्दी साहित्य कौ गरिमा पर प्रकाश डालते दँ वहां कमं 
सिद्धन्त श्रौर मानव, कदमीरी काव्य में दाशेनिक अ्रनुभूति, गुरु नानक, 
श्रस्तित्ववाद विचार विमशं की महत्ता का दिग्दशेन कराते हैँ । 


कथा साहित्य मेभश्राज की कटानी जहां पहुंच गर्दै श्रौर जिस 
रूपमे प्रतिष्ठा प्राप्त हुईहै, उस श्रोर इस संग्रहमे संकलित क्थाए 
द्ष्टिपात का यतन कर रहौ! मेरी गलीका पाप, भातृघाती, श्रौर 
घुटन प्रयास दै। बाकी कथाएुः परिपाटी के निभाने वाली सुन्दर 
कहानियां ह कविता क्यारी में विविधता है, भ्रौर मान्ति भान्ति के 
रगोंकीचटादहै। प्रत्येक ख्चिकी तुष्टिके लिये कोई न कोई फूल 
म्रपनी श्राभा लिथेदहै। एकांकीके श्रभावमें संगीत रूपक ने मधुरेण 
समापयेत' की भूमिका निभाई है। 


१५ श्रगस्त, १९७२ यास्त त्छाल्छ छारा 
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माषा तथा माषा विज्ञान 














भाषा विज्ञान के 
आद्धि 
आचार्य महि पाणिनि 


> 
सत्यपाल शास्त्री 
ऋ 


ग्राज इस तथ्य को विव ॐ लगभग सभी भाषाशास्त्री एक मतं से 
स्वीकार करने लग पडे है किं महषि पाणिनि विद्व के पहले भाषा शास्त्री 
ये। जिस प्रकार ग्रीक मे श्रौक्स, डिस्कोलस, इरोडियन श्रादि वैयाकरणों 
ते योरोपमे भाषा-विज्ञान के श्रध्ययन का सूव्रपात किया उशी प्रकार 
भाषा के वैज्ञानिक ब्रध्ययन के प्रवर्तक महपि पाणिनि हृएदहै। योरोप 
के इन वैयाकरणो की रचनाश्रों पर धर्म, दशेन, तकं शास्त कीखापदहै 
जव कि पाणिनि के व्याकरण मं केवल विशुद्ध व्याकरण सम्बन्धौ नियमों 
मे भण्पा विज्ञान के मूल सिद्धांत प्रनुस्ूत दै । 

स्वर्यीय डा. वासुदेव शरण श्रग्रवाल जी की “पाणिनि कालीनं 
भारत" मे पाणिनि कै वैयाकरण सूत्रों मे घम, दशन, इतिहासं, भूगोल, 
मानव विज्ञान इत्यादि सब पहलुध्रो पर प्रकाथ डाला है। 


समय प्राहू से जव वैदिक भाषा जनसाधारण को ज्यो-ज्यो दुरूहं 
एवं कठिन प्रतीत होने लगी त्यों त्यो दी यहं बात ॒भी श्रनिवायं प्रतीतं होने 
लगी कि उसे सुगम रूप देने के ढंग एवं उपाय द्‌ूडे जाए 1 उसी सरोजं 
कै परिणाम स्वरूप पद पाठ पद्धति का प्रवतंनं प्रारम्म हुश्रा। पड पाठ 
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पद्धति मे सन्धि विच्छेद, पद विदलेषण श्रादि ्रावर्यक हैँ। भाषा विज्ञान 
मे भी ये श्रनिवायं तत्वह! अ्रतः यदि यह कहा जाए कि भारतीय पद 
पाठ पद्धति भाषा विज्ञान का विचुद्ध रूप से प्रारम्भिक रूपटै तो म्रत्युवित 
नहीं होगी । वाद म जव वैदिक श्रार्यो के साथ कई श्नन्य जातियां भी 
श्राकर घुलमिल गई तो उनकी भापाश्नों का भी वैदिक भाषा केसाथ 
ग्रादान-प्रदान हुश्रा । फलतः लौकिके भाषा कानया रूपसामने प्राने 
लगा। करई विद्वानों का मत दहै कि यही भाषा प्राकृत भाषा का प्रारम्मिक 
रूपथा । जवकि क्‌ं विदान्‌ इसे वैदिक श्रौर लौक्रिक सस्छरेत का 
मध्यवर्ती रूप मानते है । इसी लोक भाषा को पाणिनि ने संवारकर 
संस्कृत रूप दिया था । संस्कत भाषा का शब्दाथं ही इस वात का 
ज्वलन्त प्रमाण है यह संवारी हुई तथा परिष्कृत भाषा है। परन्तु यहं 
फिर एक श्राश्ंका उत्पन्न होती है कि पाणिनिसे पहले भी लौकिक संस्कृत 
मे वाल्मीकि रामायण ग्रौर महाभारत जैसी महत्व पर्णं रचनाएः हो चुका 
थीं\ चाहे इनकी भाषा मे पाणिनि व्याकरण की दृष्टिसे कः चरुदियां 
पाईजातीदहँ तो भी इनके संस्कृत ल्पको स्वीकार करने के विषयमे 
किसीको मी कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती । एसी स्थिति में यह्‌ वात 
सामने ञ्राती है करि पाणिनि से पहले जो श्रापिशालि, गाग्यं, सेनक 
` स्फोटायन, गालव, भारदाज, म्रौदुम्बरायण, काशकृत्स्न, शाकटायन, 
काइयप, चाक्रवर्मण, शाकल्य श्रादि ८५ वैयाकरण हो चुके थे (पाणिति 
"ने करेवंल १० प्रसिद्ध वैयाकरणो का श्रष्टाध्यायी में उल्लेख किया है) उनका 
शी :वदिक या वैदिकं क।लोत्तर लोक भाषा को सस्त रूप देने में महत्व- 
पूणं योगदान रहा होगा, एसा विद्वानों का विचारदहै। खेदहै कि इनः 
सभी की कृतिथां श्रव उपलब्ध नहीं हँ। हां कहीं-कहीं एन्द्र व्याकरण का 
उल्लेख श्रवदय भ्राता है जिक्षके लेलक ब्रह्मदेव श्रौर देवेन्द्रथे। चीनी 

यात्री ह्वेनसांग तथा तिन्बती इतिहासकार तारानाथ के भ्रनुस्ार कातन्त्र 
व्याकरण की रचना एन्द्र व्याकरण के प्राधार पर हुईथी। तैत्तिरीय 
संहिता मे उल्लेख श्राता है कि संस्कृत व्याक्रणो मे एन्द्र व्याकरण का 
सर्वप्रमूख स्थान है । डा० बनल भी इसी मतके समथंक है। भ्राधूनिक 
इति्टासकारों का मत है किरेन्द्र व्याकरण श्रौर पाणिनि के मध्यकं 


=-= ५५ न 
¶. श््कत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” प° ६३; ले युधिष्ठिर भ्रीमांसक । „~ 
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से कम दो सम्प्रदायों का व्यवधान श्रवद्य रहा होगा ॥ 


पाणिनि ने ग्रपनी समकालीन लौकिक भाषा को संस्कृत रूपदेने के 
लिए जो व्याकरण सम्वन्धी नियम वनाए वे ग्रन्तिम, सवेमान्य तथा सर्वया 
वैज्ञानिक है । इन्नोने सूत्र डैलीमें श्रष्टाध्यायी को रचना करके गागरमें 
सागर भरदिया। इसकी टक्कररका ग्रन्थ संसार की किसौ न्य भाषा 
मेश्ायदही मिल स्के! यहीकारण है किसंस्कृत का अरवी, चीनी, 
लैटिन, जर्मन तथा ग्रीक जसी विक्वकी प्रमुख तथा प्राचीन भाषाच्रोंमें 
हत्वपूर्णं स्थान है। ब्राह्मण संस्कृति से परिपरणं यही संस्कृत वादमें 
भारत में साहित्यिक श्रभिव्यक्ति की तथा प्रशासन की भाषा वनी । एसे 
क प्रमाण मिलते हैँ। डा० ए० वीण कीथ का कट्ना दै" “7230101 
1145 7प्1©§ 111) 976 7168017 1658 7 80४ 1110 एण 
2 शलावल, 30 शिनि € श्ल 18 € पलप 
21258 11611 1€ 3001168 0 11€ 5€€८| 1148 116 
78074] 56086 9 2 570{र€7 187०२९6. 
जव संस्कृत किसीकी मातु भाषा नहींरही तोभी यह्‌ भ्राज तक 
इसी व्याकरण के कारण ही भाषा शास्तरियों के लिए प्रेरणा सोत, विद्वानों, 
इतिहासकारो, तथा धमं की भाषा वनी हई है। भाषा शास्त्रियोंका 
कहना है कि यदि उन्हं संस्कृत कै इस विवरणात्मक व्याकरण (पाणिनि 
व्याकरण) के समान ही ग्रीक, लैटिन श्रादि प्राचीन योरोपीय. भाषा्रों 
के व्याकरण भी उपलब्ध होते तो उन्हे यारोपीय भाषाग्रोंका तुलनात्मक 
ग्रध्ययन करने मे इस करिनाई कासामना न करना पड़ता जि्षकावे 
भ्राज कर रहे हैँ । 
म्रमेरिका के भाषा शास्त्री भाषा विज्ञान का सूक्ष्म तथा गम्भीर मनन 
करके इस परिणाम पर पहुचे ह॑ कि पाणिनि की तुलना में ग्रीक वैयाकारणों 
काकामतो सवथा नगण्य तथा बेबुनियाद है 1 उनके व्याकरण के क्षेत 
नं ्रध्ययन तथा परिणाम नतो वैज्ञानिक ्नौरन ही भाषा शास्त्रीय 
तत्वों पर्‌ श्राधारित । उनका उदं श्य केवल शुद्ध रूपों का ज्ञान कराना था 1 
अरमेरिका के भाषा शास्वियों का यह भी कहना है कि पाणिनि ने जिस 
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संस्कत भाषा के व्याकरण की रचना कीथी वह उस युग की श्रवश्य एक 
जीदन्त तथा लोकं प्रचलित भाषा थी, इसी लिए इस में श्रनेक लौकिक 
तश्रा देशज शब्दों का समावेश है, (गदुलु, प्रालिगर, कहूषय, नवाकु, वटाकु 
शिग्र, कटोढ, वह्यस्क प्रादि) जिन्द पणिनि ने व्याकरण कौ दृष्टि से 
संवारा कृ सूत्र तो केवल इस प्रकार के शब्दो से ही सम्बन्धित है ।' 
उन्लोने समस्त संस्कृत वाङ्मय को दृष्ट, प्रोक्त उपज्ञात कृत श्रौर व्याख्यात 
इन पांच भागों म विभक्त करके नियमवद्ध क्रिया। सन्‌ ६७७७ म 
मिश्र देश में सिकन्दरिया नगर के निवासी फ़ोडरिक ग्रौगुस्ट वुल्फ नामक 
विद्धानने सर्वं प्रयम भाषा विज्ञान केक्षेत्र मे काम प्रारम्भ किया। इसी 
से ग्रामे चलकर एतिहासिक भाषा विज्ञान का प्रचलन हृभ्रा1 वुल्फ 
मद्रोदय ने प्राचीन तथालुप्त प्राय शिललिषों को प्राघार बनाकर कायं 
श्रारम्भ किया। श्रव पाठक श्ननुमान लगा सक्तेर्है कि पाणाणि के 
स॑क्डों वर्पो वाद योरोप ने इस विषय मे कम श्रारम्भ कियाजौो वह्‌ 
ई० पू० ४०० वषं पहले कर चुके थे। . 

पाणिनि के भाषा तथा व्याकरण सम्बन्धी इस प्रकार के सूक्ष्म 
ग्रनश्षीलन तया मौलिक परिणामों के प्राधार पर इस बति कासहजदही 
श्ननमान लगाया जा सकता है कि निदचय ही उनसे पुवं व्याकरण शास्त्र 
की एक सर्वश्रेष्ठ परम्परा स्थापित हो चुको थी जिसके परिणाम स्वरूप 
व्धराकरण की एक श्रलग शाखा ही स्थापितहो चुकी धी जिस भें माषा 
विज्ञान के नियम भी च्रनुप्राणित है । यही कारण है रि आधुनिक भाषा 
शास्त्री इस तथ्यको सवं मतसे. स्वीकार कररहे है कि भाषाच्रों के 
वैज्ञानिक ्रध्ययन तथा श्रनुशीलभ के लिए जिस प्रक्रिया यां पद्धतिकी 
श्रादद्यकता होती है उसका प्रवर्तन पाणिनि ने ग्रपनी ग्रष्डाध्यायी में भ्राज 
से कई सौ वष पहने कर दियाथा। महषि पाणाति कौ इन्दी विशशेषता्नों 
तथा महत्वपूर्णं उपलव्विश्रों के परिणाम स्वरूप स्मस्त संसार के भाषा 
वैज्ञानिक इनका नाम बड़ सम्मान तथा श्वद्धासे लेते है। 

पाणिनि का समय ग्रौर जन्मस्थान :-- 
पाणिनि के स्थिति कालःके विषयमे पर्याप्त. मतत मेद है। भारतीय 


(ख) तेन स्तं रागात्‌ । लाक्षारोचनाट्‌ठक्‌ ॥।४।२।१,२॥ 
(ग) विभाषा भाषायाम्‌ ॥६।१।१८१॥। (घ) उदक च विपाशः ४।२।७४ 
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तथा पदिचमी विद्टानों ने इस विषय पर विभिन्न मत व्यक्त किए हं) 
गोल्डस्टकर श्रौर डा० वैलवेकर कामतहै कि पाणिनि सातवीं शताब्दी 
ई प्रुण्हुए ये1 मैक्समूनर चे इन्द ३५० ई° १० से पहले माना दै। 
श्रीरामकृष्ण भण्डारकर भ्रार० के० भण्डारकर) तथा डा० उदय नारायण 
तिवारी भी इसी मत का समर्थन करते दै। श्री पाठक महोदय के 
गरनुसार पाणिनि ७०० ई° पु० के ग्रन्तिमि भाग में हृएु थे तथा जेन 
तीर्थकर वद्ध॑मान महावीर इनके बाद हृए थे ।' 

श्री देवदत्त रामकृष्ण भण्डार के इस विषयभेदो मत हैँ । उनके 
प्रथम मत के अनुसार पाणिनि सातवीं ई० पूर में हृएथ। 

इनके दूसरे मतके भ्रनुसार पाणिनि का समयचछ्टी शताब्दी ई० 
पु०कामध्य भागथा। जवक्ि डा° कीथ इनका समय ३५० ई० पू 
के लगभग मानते हैँ“ 

संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास" नामक विशाल ग्रन्थ के लेखक 
तौ पाणिनि का समय वहत पी ले जते है । उनके अनुसार पाणिनि 
२६५७ ई० पूण हुए थे ।? 

डा० ग्रियसंन महोदय का कथन है कि पाणिनि का स्थिति काल ५०० 


ई० प्रू०था। मैकडानल महोदय भी लगभग इसीमत के साथ सहमत टे । 


एक श्रौर पचमी विद्वान वेवर ने इनका समय सिकन्दर के भारतम म्रानि 
के समय से बाद मानाहै। इसमतका बुरी तरह खण्डन हो चुका है। 
लीविश महोदय के श्रनुसार इस विषय मे कोई भी पृष्ट, यविति युवत तथा 
निर्णायक प्रमाणन मिलनेके कारण कोई भी निर्चित राय निर्धारित 
करना भ्रति कठिन है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता तथा पार्गिनि के विषय 
ङ विस्तत श्रनसन्धान करने वाले विद्वान डा० वासुदेवं शरण भ्रग्रवाल 
कामत हैकि पाणिनि ई० प° ध्वींश्नौर चतुथं का मध्य भाग है ० 





भण्डारकर इस्टीच्यूट पञ्चिका ११।८३ 

कामाईकेल व्याख्यान पु ° २४१ 

प्राचीन भारत मुद्रा शस्त्र' १६२१ पृ ४९ 
15६01} ० 5009६ ८१४९ ९. 426 
संस्कृत व्याकरण. शास्रे का इतिहास १० १६० 
'्पाणिनि कालीन भारत वषे" प° ४७० 
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श्रतः यही निष्कषे निकलता है कि यह ७०० से ०० ई० पु० के मध्य 
हए होगे 1 

पाणिनि का जन्म शलातुर (ज्राधूनिक श्रटक नगर के समीप) नामक 
नगर में हुध्रा था। इनकी सम्पूणं शिक्षा तक्षशिला विइ्वविधयालय में 
हुई थी । इनकी माताका नामराक्षी श्रौर पिता का नाम पणिन्‌ था । 

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यनसांग ने पाणिनि के उक्त जन्म स्थानमें 
इनकी एक प्रस्तर-प्रतिमा भी देखी थी, जो सम्भवतः वहां के ही लोगों 
के द्रारा इनकी स्मृति में स्थापित की गई थी । 


कथा सरित सागर के चतुथं तरंग की एक कथा कै ्रनुमार पाणानि 
उपवर्ष के हिष्यये। कात्यायन, व्याडि शौनक, इन्द्रदत्त श्रौर पिर््धल 
इनके समकालीन ये ।" पञ्चतन्त्र के इस इलोक के ब्रनुसार इनकी मृत्यु 
व्याघ्र द्वारा हुई थी-- 
“सिह व्याकरण कतुं रहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः" 


यहभी कहाजाताह कि यहप्रारम्भ मँ प्रपने छात्र जीवन में 
यह इतने वृद्धिमान नदीं ये। परिणामतः इन्होंने निराश होकर भगवान 
शकर की श्राराघना करनी श्रारम्भ करदी। भगवान ने इनकी कठिन 
तपस्या से प्रसन्न होकर इतके समीप श्राकर ्रपन। डमरू बजाया जिसकी 
ध्वनि समूह से चौदह सूत्र निकले जिन माहेश्वर सूत्र कहते हैँ । कई 
विद्वानों का. यही मत है कि सम्भवतः पाणोनि के महेरवर नामक ग्रथवा 
महेश्वर स्वरूप गुरू थे जिन्हौने पाणिनि का मागं निर्देश करने के लिए 
इन चौदह सूव्रोकी रचनाकी होगी बादमें इन्दींकोग्राधार मानकर 
पाणानि ने श्रपने महत्वपुणं ग्रन्थ श्रष्टाध्यायी कौ रचना कौ थी । 


इनकी महत्व पूणं रचना श्रष्टाघ्यायी है । इसके भ्राठ प्रध्याय हैँ 1 

प्रत्येक श्रध्याय चार पादोंमें विभाजितदहै। श्रष्टाध्यायी मे कुल ४००० 

सूत्रदै। इनमे से ५को छोडकर शेष समस्त श्रपने मूल रूप मेंश्राज 
तकं सुरक्षित है। क 

श्रष्टाध्यायी के प्रथम श्रध्यायमें व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी ` सं्ञाए' 


1. डां. बाद राम सक्सेना कृत संस्छृत ग्य्ाकरण प्रवेशिका पृ २६. ` 
2. पञ्चतन्त्र, मित्रसंश्राप्ति श्लोक ३६, जीवानन्द संस्करण ॥ . 
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तथा परिभाषाएः हँ) दूसरे तथा तीसरे ्रध्याय मे समासा तथा कारका का 
विस्तत विवेचन किया गयादहै। चौथे तथा पांचवे श्रध्यायम तद्धित प्रकरण 
। चछछे तथा सातवें शरध्यायों मे तिङ्‌ तथा सुप्‌ प्रत्ययो से सम्बन्ध रखने 
नी प्रक्रिया का विस्ततः विवेचन है श्रौर श्रावं ब्रध्यायमें सन्धियां तथा 
उनके मेदं उपभेदयं की विस्तृत व्याख्या की हई है । 


| 9/५ 


पाणिनिने श्रपनी श्रष्टाध्यायी की रचना सूत्र शेली के माध्यम 
से सम्भवतः इतविए की होगी करि उस समयमे लेखन-सामग्री का ग्रमाव 
थातयां वैदिक काल से विषय को कण्ठस्य करने की प्रथा चली श्रा रही 
थी सूव्रदौली द्वारा ्रष्टाध्यायी की रचना करने के लिए पाणिनि 
को मूख्यतः इन छः साधनों का श्राश्रय लना पड़ा- (१) प्रत्याहार, (२) 
परन्‌बन्ध, (३) श्रनुवृत्ति, (४) गण, (५) संलाए, ( ) स्थान-स्थान 
परसूत्ोके लागू होने बालि स्थानों के लिए पूर्वात्राऽसिद्धम्‌ (८।२।१।) जैसी 
परिभाषाग्नों की स्थापना । 


पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी म निहित नियमों हारा अ्रपनी समकालीन 
भाषा के सम्पूणं शब्द भण्डार की व्युत्पत्ति तथा सिद्धि करटी है शब्द 
तया उसके प्रथं पर बड़ी सूक्ष्मता से विवेचन किया श्रष्टाध्यायी की 
सव से बड़ी विशेषता यहदै किइसमे कोई भी शब्द तिरथेक नहीं राया 
है। प्रत्येक शब्दको व्याकरण की कमौटी पर परा तथा मिद्ध किया 
गया है। इसलिए महाभाष्यकार पतञ्जलि इस विषय मे कहते है-- 
“सामथ्यंयोगान्नहि किचिदस्मिन्‌ पदयामि शास्त्रे यदनर्थक स्यात्‌” मर्थात्‌ 
म श्रपनी साम्यंके श्राधार पर कह सकता हूं कि अष्टाध्यायी मे कुच 
भी ्रनथेक समाविष्ट नहीं हुम्रा 


, चीनी यावी ह्यनसांग का केटना है कि-“मंहषि पाणिनि ने पूणं 
मनसे शब्द भण्डार से शाब्द चूनने प्रारम्भ किंएं श्रौर १००० दीहो में 
सारी व्युत्पत्ति रची । प्रत्येक दोहा ३२ ्रक्षरो का्था। इसम प्राचीन 
तथा नवीन सम्पूणं लिखित ज्ञान समाप्त हो गया। शब्द श्रौरे विषय 
कोई भी वात छूटने नहीं पाई ।'* 





1. महाभाष्य ६।१।७७ 
2. “ह्य न सांग' लेखक बाटसं भाग १, प० २२१ 
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रतः स्पष्टहै कि श्रष्टाध्यायी पाणिनि की सर्वोत्तम तथा प्रपूर्व 
रचनारहै। इसके ्राठ प्रध्याय होने के कारण दी इसका नाम श्रष्टाध्यायी 
1 वस्तुतः सारी पस्तकं श्र, इ, उ, ण्‌" श्रादि इन १४ मादेवर सूतो 
पर श्राधारितदहै। भ्राज भाषा शस्त्री इषे भावा विज्ञान कै प्रमाणिक 
विवेचन का मान दण्ड मानतेदहँ। श्रपनी इन वि्ेषताश्नों के कारणदही 
यह्‌ ग्रन्थ भाषा शास्त्रों के लिए एक महत्वपूणणं एवं श्रतिवार्ं प्रेरण। 
खरोत वना हुत्रा है। पाणिनि ने इसकी रचना करके जौ कौतिमानं 
स्थापितं किया वहु एक प्रकाश स्तम्भं वनक्रर युगो-युगों के लिए विद्ठानों 
तथा भाषा शास्त्रों करा पथ प्रदशेक वन गया। इस ग्रन्थ की इन्हीं 
विक्ञेषता्नों के कारण प्रो° मैक्स मूलर्‌ ने लिला दै-- {1676 18 70 
तापा 17 व 1478736 पाधा €०४1त 1€ 1] 11€ 
070९0] 16602015 07 118 लटो 000९8 07 78711718 
{1८81 एणा. 

श्रष्टाध्यायी के माध्यम से पाणिनि कौ भाषा विज्ञान के क्षेत्र में 


जो मौलिक तथ महत्वपूणं देन है उका संक्षिप्त सर्वेक्षण इस प्रकार हैः -- 


(१) १४ महिश्वर सूत्र सारी ्रष्टाध्यायी के मूलभूत श्राधार दै) 

(२) पद संस्कारः- शब्दों का प्रकृति श्रौर्‌ प्रत्यय के रूपमेँ 
विश्लेषण । 

(द) शब्द का यह तीन प्रकार का विभाजनः-- सुत्रन्त, तिङ्न्त 
श्रौर श्नव्यय 3. इन तीन श्रेणियों में राब्द का विभाजन संघार भर के 
इस प्रकार, कर विभाजनों मे सर्वोत्तम मानाजाताटहै। इसी के भ्राधार पर 
पाणिनिने निखवतकार यास्क के नाम्‌, ्र्यात, उपसगं श्रौर निपात इन 
चार भेदो का. खण्डन किया हे। परिचमी माषा श्ञास्तियों ने शन्द के 
श्रा अद सौ किए है परु यहं विमाजन भी पाणिनि छत शब्द-विभाजन 
के समान वैज्ञाणिक नहीं है 1 

, ४) वाक्य का महत्वः- सरव प्रथम पाणिनिने ही श्रष्टाध्यायी 
क माध्यमं से इस तथ्य को भाषा शास्ति के सामने प्रस्तुत किया कि भाषा 
का चरम विन्दु वाक्य है नकि शब्द \ 

(५) पाणिनिने ही सर्व प्रथम नाम घातु का सिद्धान्त म्रष्टाध्यायी 
क द्वारा विद्वानों के सामने प्रस्तुत किथा। ` ` त क 
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(६) वैदिक संस्कृत से लौनिक संस्कृत कामेद भी पाणिनिने 
ही इस ग्रन्थद्वाराक्रियादै) 

(ॐ) प्रत्येक संस्कृत शब्द का व्युत्पत्ति पुर्वकं विक्लेषण भी भाषा 
के क्षेत्र सें सवे प्रथम पाणिनिकीदहीदेन है। 

(<) ब्रष्टाध्यायी की सूत्र पद्धति बड़ी ही वैज्ञानिक है! पाणिनि 
ने इसके द्वारा इस शुष्क विषय को सरल तथा सुवो बना दियादहै। 
सूत्र विन्यास एता ब्रदुभुत अली में क्रिया हूग्रा दै कि व्याकरण का इतना 
विस्तृत विषय इस मँ सीमित हो गया हुम्रा है ॥ 

(€) प्रत्याहार वनानेकेटगका आदिष्कार तथा सुबन्त, तिङन्त, 
तद्धित, कृदन्त, गुण, वृद्धि, दीर्घ, सम्प्रनारण, भ्रागम, प्रादेश, भ्रनुवन्ध 
(मित्‌, नित्‌, चित्‌ श्रादि) गण, लुक्‌, रलु, टि,घु, (संजञाए) श्रादिकेद्टारा 
मापा का अध्ययन उपस्थित करना पाणिनि की प्रलर मेवा की मौलिक 
उद्धावना है। 

(१०) पाणिनि ने व्याकरण के निवमों एवं सिद्धांतों केद्वारा 
संस्कृत भाषा कासा स्तर निश्चित कर दिया जो सदा के लिए पक्का 
हो गया । 

(११) उन्होने एकाक्षर घातुग्रों की सहायता से समस्त शाब्द 
भण्डार को योजना वद्ध करदिया है । इनके साथ उपसगं तथा प्रत्यय 
जोड़ कर हजारों शब्द बनाए जा सक्ते है । -उपसगं एवं प्रत्ययो की 
सहायता से बहुधा प्रथं भी बदल जाते है। इसी लिए कहा गया है-- 
“उपसर्गेण घात्वथः वलादन्यत्रनीयते" भ्र्थात्‌ उपसगे के संयोग से घातु का 
श्रथं वलपूर्वक बदल दिया जाता है । पाणिनि के दवाय वाक्यकोही 

भाषा कौ इकाई स्वीकार करने मे सम्भवतः यही कारण दै। 
परवर्ती भाषा शास्वरियों ने इस मत का सवं सम्मति से स्वागत किया हे 1 

(१२) -श्रष्टाध्यायी में भाणिनि ने ध्वनि विज्ञान की दृष्टिसे 
प्रयत्न स्थान तथा ध्वनियों का जो वुर्गी करण किया है वह भी भाषा 
विज्ञान के क्षेत्र मेश्रपने ढंग का सवेप्रथम तथा ्रनूढा प्रयत्न माना जाता 
है। इसी प्रकार स्वरो पर सूक्ष्म विचार भी बड़ा विचित्र है। पर्चिमौ 
विद्वानों ने भी इसे यथावत्‌ स्वीकार करलियादहुभ्राहै। 
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(१३) ब्रष्टाध्यायी के माध्यम से पाणिनि ने हमारे सम्मुल वैदिक 
-तथा लौकिक संस्कृत का तुलन।त्मक द्िवेचन प्रस्तुत किया है। योरोपीय 
विद्वानों ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र म जित कार्थका प्रारम्भ उन्नीसवां 
चातान्दीमे कियाथा पाणिनिने वही काम ई० पू० ५०० से भी पहले 
श्रारम्भ करदियाथा) यही कारणदहै किम्रष्टाध्यायी मे निहित भाषा 
विज्ञान सम्बन्धी सामग्री पर जव घ्राजं का भाषाजास्ती मनन करता हं 
तो उसे भरसक विस्मित हो जाना पड़ता है तथा उसे यह्‌ स्वीकार करने 
के लिए वाध्यहो जाना प्ड्तादहै कि इस विषय म भाषा दिजान जगत्‌ 
पाणिनि का श्रवद्य श्राभारीदहै ्रौरचिर ऋणीदहै। इन प्रमाणो से स्पष्ट 
है कि यदि वतमान युग का भाषा विज्ञान का विद्यार्थी स्वं-प्रथम 
श्रष्टाध्यायी का प्रध्ययन करले तो उसका श्रपरिस मागं प्रवइ्य सुगम 
हो जाता है। 

(१४) श्रष्टाध्यायी कौ सव से वड़ी विशेषता यह है किडइक्में 
समाविष्ट एक भी शब्द निरथंक नहीं दै। इस सन्दभं मे महाभाष्यकार 
पतञ्जलि की यह उविति सर्वया सत्य है-प्रमाण भूत प्राचार्यो दभं 
पवित्रपाणिः शुचावनकराशे प्राङ्मुख उपविद्य॒ महता प्रयत्नेन सूत्राणि 
प्रणयति स्म । तव्राक्यं वर्ेनाप्यनथंकेन भवितुम्‌, कि पुनरियता सूत्रेण 1" 

रशा से पवित्र हाथों वाले लब्धप्रतिष्ठ तथा व्याकरण के प्रख्यात 
श्राचायं पाणिनि ने पूर्वाभिमुख वैठ कर बड़े एकाग्रचित्त से तथा प्रयत्न 
वक श्रष्टाध्यायी के सूरो का प्रणयन किया, अतः इन मे एक भौ वणं 
निरथंक नदीं ह्यो सकता है, सम्पूणं सूत्र की तो बात ही दुर है। 

हां यह मानना पड़गा कि महि पाणिनि की संक्षिप्तीकरण पद्धति 
(सूत्र पद्धति) का परवर्ती वैयाकरणो ने भ्रनुकरण करके भाषा को भ्रति 
कथिन कर्‌ दिया है । इस विषय मे तो उन्होने यहां तक दिया दै-- 
“ग्रद्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः 1" 

श्रष्टाध्यायी की उपयुं क्त विशेषताग्रों के कारण ही देरी तथा 
विदेदी विद्वानों ने इस की भूरी-मूरी प्रशंसा की है 1 - संस्कृत-इंगलिश शब्द 
कोदा के सम्पादक योरोपीय विद्धान्‌ सर मोनियर विलियम ने श्रष्टाध्यायी को 
== ~ --- ~ --~----- 


1. महाभा० ४।२।६६ 
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आषा शास्त ग्रौर व्याकरण के कषतर मे मनुष्य का एसा सर्वोत्तम आविष्कार 
मानादहै जिस की पुनरावृत्ति श्रसम्भव दै। इसी प्रकार कोलब्क, सर 


इव्रलभू, डबलयू, हण्टर, लेकिन म्राड के विद्वान्‌ प्रो. टी. शेरवात्सकी 
श्रादि विद्वानों ने पाणिनि की श्रष्टाध्यायी की प्रशंसा की दै 





श्रष्टाध्यायी के श्रतिरिवत पाणिनि ने घातुपराड, गणपाठ, उणादि 
सूत्र, लिगानुशासन, शिक्षा, जाम्बवती विजय (महाकाव्य) द्विह्प कोश | 
(इपकी हस्तलिखित प्रति इण्डिया भ्राफित लायत्रोरी, लन्दनमें दहै) श्रादि | 
पुश्तको की रचना की थी जितने से जाम्बवती विजय उपलब्ध नदीं है । 


उपयुक्त इस संक्षिप्त सर्वेक्षण कै प्राधार्‌ पर्‌ यह्‌ बति सवथा 
स्पष्टहोजातीदटै कि पाणिनि ने संस्कृतं भाषा पर भ्रपनी गहरी तथा 
स्थायी छाप दोडी है। यदीकारणहै क्रि परवर्ती वैयाकरण पाणिनि की 
तकल करने मे मी सफलता प्राप्त नहीं कर सके है! प्रतीत होता है कि | 
जिस प्रकार वर्तमान युग कौ भाषाश्रोमें स्थानीय विशेषताग्नों तथा प्रसावो, | 
राष्डीय तथा सामाजिक श्रादि स्तरों के प्राधार पर श्रल्प यां अधिक भेद | 
श्रवद्य है ठीक इसी प्रकार पाणिनि कालीन भाषाग्नों श्रर लौकिक तथा 
वैदिक संस्कृतका रहा होगा । पाणिनि काल में गुरुकरलों तथा ऋषि 
पराक्रमो मे जिस शिष्ट उदीच्य भाषा का प्रचलन था वही वतंमान पर्चिमी 
पञ्जाबी (लहन्दा) का प्रारम्भिक रूप धा । । 


| वही भाषा पाणिनि के प्रध्ययन श्नौर व्याकरण का प्राधार बनी 
। थी! इस विषयमे गोल्ड स्टकर, डा. की, लीविडा आदि योरोपीय । 
| तथा डा. वासुदेव शरण श्रग्रवालः सुनीति कुमार चादुर्ज्यां डा. बादर राम | 
सवसेना म्रादि भारतीय विद्धान्‌ लगभग सहमत है 1 इन सभी कायह | 
मत है कि यदि पाणिनि कालीन संस्कत को बोल चालं की भाषां स्वीकारं | 
त किया जाये तो उनके कितने ही सूत्र बेकार हो जाते है क्योकि उन्होने । 
उनक्रा निर्माण केवल जनसाघारण की भाषा को ध्यान मे रखकरदही 
। कियाथा।" कू खोजोंकेभ्रधार पर यह्‌ स्वीकार किया जाता दै कि । 
पाणिनि पारसीकों तथा उ्के सेवको ्रीकों तथा यवनो से भ्रव्य परिचित 
| 











1. बोल-चाल की भाषा से सम्बन्धित सूतर--३।२।९४' ३।२।२५५ ५।२।२, ५।२।३१. 
५।४।१५८, ३।२।१०८ आदि । 
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धे। प्रसिद्ध श्रमरीकी भाषा शास्वी श्री व्लूम फील्ड महोदय अ्रपनी 
पुस्तक मे कई स्थलों पर पाणिनि की प्रशंसा करते है । एक स्थान पर 
वह्‌ लिखते है--“वास्तव में वह भारत देलथा जहां एसे ज्ञान का उदय 
हुश्रा जो योरोपके लोगौंमे भाषा सम्बन्धी विचार धारामें क्रान्तिकारी 
परिवर्तन उपस्थित करने मे समर्थं सिद्ध हुश्रा। जिस प्रकार भ्राज हमारे 
देया के विभिन्न वर्गोकी भाषाश्रौं मे ग्रन्तर्दै उसी प्रकार प्राचीन काल 
मे दिन्द्र मेँ भी विभिन्न सामाजिक स्तर कै लोगोंकी भाषाश्नोंमेंम्रन्तर 
था। उस समय कू देसी परिस्थिति श्रा गर्ईथी कि उच्चवगं के लोग 
निम्न व्गके लोगों की भावा को श्रपनाने के लिए वाध्य हो रहैथे। 
ठेसी स्थिति में हिन्दु वैयाकरणो काध्यान वैदिक भाषाक प्रोरसे निम्न 
वगंके लोगों कीमाषा की श्रोर गया श्रौर वै उस भाषा के नियम- 
उपनियम बनाने मे प्रवृत्त हए जिसे ्राज संस्कृत कहते हैँ । समय की गति 
से इस भाषा के विस्तृत व्याकरण, कोश तथा दूसरे प्रकार साहित्यका 
निर्माण हश्रा 1" 


डः. कीथ का कहना है-10 €0770871501 ` 170 111€ 
फणा 0 उल्लर ह79770971818 72870101 {ऽ 00 8 101 
वालि {1976 10 11118 1608170. 


प्रसिद्ध भाषा शास्त्री श्री बेजामिन ने १९४० ई० मे एक लेख में 
लिखा था--““जहां तक हमे जातदहै, ्राजके रूपमे ही ईसा से कई 
शताव्दिर्यां पूवे पाणिनि ने इस विज्ञान (भाषां विज्ञान) का शिलान्यास 
कियाथा । पाणिनिने उस यूगमेही वह ज्ञान प्राप्त कर लियांथा 
जो हमे श्राज उपलब्ब हृप्ना है । संम्कृत भाषा के वर्णन श्रथवा इसे विषय 
बद्ध करने के लिए पाणिनि के सूत्र बीज गणित के जटिल सूतो (फामूःलो) 
के समान दै। गओरीकलोगों ने वस्तुतः इस ज्ञान की अ्रधोगति करः रखी 
थी। इनकी कतियों से ज्ञात होता है किं वेज्ञानिक विचारक के रूपमे 
हनदुश्ो के मुकाबले मं ये (ग्रीक लोग) कितने श्रधिकं निम्न स्तर के ये। 
उन की भ्रान्ति धरणं विचारधारा का प्रभाव प्रायः. दो सहस्रः वर्षो तक 
चलता रहा । वास्तव मे १९बीं शताब्दी के प्रारम्भसे हीजव से पर्चिमने 
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| पाणिनि को प्राप्तं कियादहै तभौ से श्रावूनिक वेज्ञानिक भाषा शास्त्र की 
प्रारम्भ होता है 1" 
उपयु क्त सभी प्रमाण इस बात के साक्षी है कि वास्तव मे ही 
पाणिनि भावा विज्ञान के श्रादि अ्राचायेये। 








| 
| 
। 
| 
| 
| 
। हमारा साहित्यं १५ 





हिन्दी मे कारकवाद 


डां० ग्रोमप्रकाड गुप्त 


(१) हिन्दी के निम्नांकित विरिलष्ट-व्याकरणिक प्रत्य हिन्दी- 
व्याकरण कौ पस्तकं मं समस्या तथा चर्चाकाविषयरहेहैः 

-ने; -को;-से;- मे; - के; 

--का, - के, - की; - पर; - तकः;ः--° (शून्य) । 

(२) विभिन्न वैयाकरणो ने इन प्रत्ययो के लिए इन तीन नामों 
का प्रयोग किया है-- भविति, कारक-चिह्न श्रौर परसगं 1 इन प्रत्यों 
का प्रयोग पदों के पञ्चात्‌ होता है । ये प्रत्यय पदोंके साथ मिलाकर भी 
लिखे जाति है श्रौर उनसे ्रलग भी । उच्चारणमें भी यदि पद कै पश्चात्‌ 
थोडे विराम के वाद इनका प्रयोग हो, तो भी प्रथं मे कोई विकार 
नहीं होता । जंसे-- 

| राम ने काम किया| 
म्रथवा 
| राम ने काम किया |] 

(३) श्राचायं किशोरीदास बाजपेयी इन्दं विभवित' कहना उपयुक्त 
समते है । उनके शब्दों मे कुलोगहिन्दी की न्ते, कोः श्रादि 
विभक्तियों को परसगं कहते हैँ । यह एक नया श्रडगा, नई भमट ! 
"विभक्ति" शब्द हमे परम्परा से प्राप्त है, प्रसिद्ध है। उसकी जगह परसग 
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चलाना किस कामका? क्या लाभ” उनके मतानुसार, ५.......कारकः 
विभिन्न विभवितियों से प्रकट होति. ---कारक के साथ लगने वाली. 
विभक्ति को कारक-विभविति कहते दै ।'* म्र्थात्‌ , विभवितियो का कार्यः 
कारको को प्रकट करना है। कारको का विवेचन करते हुए वे कहतेर्हैः 
करि ' क्रिया के साथ जिसका सीधा सम्बन्ध हो; उसे कारक कहते. है 1" 

पण्डित कामताप्रसाद गुरु के भ्रनुसार, “संज्ञा (या सवैनाम) के जिस 
रूस से उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्दके साथ. प्रकाशित 
होतादै, उसे कारकं कहते दै 1..-.-. कारक सूचित करने के लिए संज्ञा 
यरा सर्वनाम के श्रागे जो प्रत्यय लगाये जाति है, उन्हे विभक्तियां कटते दै 1 
विभवितयों के योगसे बने हए रूप विभक्त्यन्त शब्द वा पद कहलाते दै \"*“ 

स्पष्ट ही, प° किशोरीदास वाजपेयी रौर पं० कामताप्रसाद गुर 
की कारक सम्बन्धी परिभाषाग्नो मे भिन्नता दै। दूसरी परिभाषा हिन्दी- 
व्याकरण की दृष्टि से प्रावद्यक थी । 

४, वास्तव मे "विभक्ति" शन्दं संस्कृत-व्पाकरण का है। वहां 
विभक्ति उसरूप कानामहै, जो भ्रथ-ततत्व को वाक्य मे प्रयोगाहं बनाने । 
के लिए आ्रावद्यक है, उदाह्रणा्थं, हिन्दी में बालक को वाक्य भे, 
प्रयोगां बनाने के लिए निम्नाकित रूप होते है : 4 

बालक, बालको, बालकों । 

उक्त रूपों (संस्कृत-व्याकरण के श्रनुसारः 'विभक्तियोः) की सिद्धिः 
कै लिए क्रमशः--° (शृन्य),- ग्रो,श्रो प्रत्ययो का प्रयोग हुम्राहै। ये 
संदिलष्ट ग्याकरणिक प्रत्यय दै! हिन्दी मं पसे प्रत्यय श्रथं-तत्त्व मे 
परिवत्तन करके, उसे वाक्य में प्रयोग की क्षमता प्रदान करते हैँ ।' लेकिन, 
हिन्दी मे रेस प्रत्ययो के पञ्चात्‌ भीने,--को श्रादि चिह्लों के प्रयोग की 
श्रपेक्षा रहती है । (9 

५. डं ° : बान्रुराम सक्सेना का कथन है कि “सज्ञा, स्वनाम एवं 
विक्ञेषण के रूपों को "विभक्ति" कहते है । श्रौर क्रिया के साथ विभक्त्या 


८ 
1. हिन्दी-शन्दानुशासन, प° १७१ | 

%. वही, पज १४०1 ` ५ 

3. वही, प° २१६ ॥ न प 
4. दिन्दी-व्याकरण : पर कामताप्रसोद गुर प° २१६॥ 58 
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के सम्बन्ध कों कारक कहते है... ..-यदि किसी क्रिया के साथ क्रिसी 
विमवित का सम्बन्धयन हो, तो उस विभक्तिको कारक न कटहेगे 1...... 
इसीलिए, संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं मानाःजाता ।'"" निःसन्देह, हिन्द) 
के ये विरिलष्ट प्रत्यय क्रिया कै साथ विभक्ति का सम्बन्ध प्रकट करते है, 
जैसा कि निम्नांकित उदाहरण से स्पष्ट दै: 
रामनेरावणकोतीरसे मारा. 

तो फिर, इन्दं “कारक-चिह्व' क्योंन कहा जाय? इस प्रदन का 
उत्तर यह है किये प्रत्यय केवल क्रिया के साथ सम्बन्ध स्थापितः नहीं करते 
मरन्य व्याकरणिक कोटियो का पारस्परिक सम्बन्ध भी स्पष्ट करते है । 


मे राम के साथ वहां गया । 


। उवत वाक्य मे--के प्रत्यय राम (संज्ञा) ओ्रौर साध (म्रव्यय) के मध्य 
सम्बन्ध स्थापित कर रहादहै। यह्‌ ग्रलग बातदहैकि "राम के साथः पूरा 
वाक्यांश त्रिया का पुरक बनकर प्रस्तुत हृग्रादै। इसी प्रकार, ^रामका 
हाथ मे -का'दो संज्ञा-पदों के. मध्य सम्बन्ध स्थापित कर रहाहै) 
घरसेस्कूलतकदो मीलकी दूरी दहै--वाक््यमें -से प्रौर-- तक का सीधा 
सम्बन्ध क्रिया के साथ नहीं है। इषी प्रकार, उदाहरण (६) में“ के 
साथः काप्रयोग कुइस दंगसेदहुम्रा दैकि श्रथं के स्पष्टीकरण के लिए 
-के श्रौरसाथका प्रयोग एक इकाईकेखूपमेहुप्नाहै। इस समस्याकी 
विशेष चर्चा प्रकरण (७) मे की गई है। 

६. समस्या श्रौर भी उल जाती है, जव हम" देखते हँ कि एक 
ही रूप (संस्कृत-व्याकरणानुसार विभक्ति) क्रिया के साथ प्रनेक प्रकारके 
~ ~+ सम्बन्धो की श्रमिव्यक्ति के लिए प्रक्युत होता है। 


॥॥ लड़कों ने पानी पिया, लड़को को पानी पिलाया गया, लडकों का 
पानीश्रौरों कोन पिलाश्रो, लङ्करोंके लिए पानी लाश्रो,' लड़कों के द्वारा 
“.  -श्रानी पिलाया गया--वाक्यो में एक ही रूप (लड़कों) भिन्न श्रथो.के संदभं 
« से ्रयुक्त हृश्रा ` है 1 ‹ निष्कषंः यह ¦ कि हिन्दी मे. कारक" श्रौर “विभवितः 
के पारस्परिक सम्बन्धो को स्पष्ट करने के लिए हम कोई निदिचत नियम नहीं 
खोज पाते । यथानिर्दिष्ट तीन वाक्यों मँ कोःप्र्यय-करंम्ः कत्त -विषयकं 








1. भाषाविज्ञाव ; ° बावूराम, सक्सत्र, ०.८२. , . 10.2४ 
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करमे-विषयक तथा कालवाचक क्रियाव्शिषण को क्रिया से सम्बद्ध करने 
के लिए प्रयुक्त हुग्रा है 
१. श्रवेदक को डिलिग मशीन पर काम करना होगा। त 
२. श्रमेरिका भारत को सहायता देगा । 
३. शाम को सैर चलेगे । 


इस प्रकार, इन प्रत्ययो का काये विभक्ति श्रौर कारक दोनोंसे कहीं 


अधिक व्यापक रहै । 


७.ये प्रत्यय संज्ञा, सवेनाम, क्रियाथेक संज्ञाः संज्ञावत्‌ प्रयुक्त 
विश्ेषण-पदों के साथही नहीं, समयश्रौर स्थानवाचक परव्ययों के साथ 
मी प्रयुक्त होतेह । जैसे : जवसे, कवसे, यहां से, जहां पर, कहां की । 
दन प्रत्ययो के साथ श्रन्ययका प्रयोग प्रायः एेसी संरचना करता दैकि 
संयुक्त रचना एक इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है। उदाहरणार्थं : -के 
लिए की श्रोर से,-के यहां, के साथ,-से हटकर को लेकर 
इत्यादि । डं० सिद्धेश्वर वर्मा का कथन दै कि कारकवाद रूढि श्रौर 
मुहावरे की सरहद पर प्रतिष्ठित है)" इन प्रत्ययो के इसी व्यापक प्रयोग 
को देखते हृए श्री कामताभ्रस्ाद गुरु को कहना पड़ा कि शब्दों के सभी 
भ्रकार के सम्बन्धः सूचित करने के लिए कारकों की संख्या क्यों न बदाई 
जाय? यदि नहाने को कारक माना जाता. है, तो नहाने के लिए! 
कोभी कारक मानना चाहिए" परन्तु, कारकों की संख्या बढ़ा देने 
से समस्या का समाधान नहीं हो सकता; क्योकि इन प्रत्ययं द्वारा द्योतित 
सम्बन्धो की सीमा बांघना एक श्रसम्भव कायं है। श्री कामताप्रसाद गुरु 
स्वथं मानते है कि ^......इनको सम्बन्ध-सूचक मानने से संज्ञाम्रों की 
प्रचलित कारक-रचना की रीतिमे हेरफेर करना पड़गा, जिससे बड़ी 
गड़बड़ उत्पन्न होगी ।'“ (= 

८. उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि इन प्रत्ययो को "विभक्ति" 
प्रथवा कारक-चिह्व कहने की श्रयक्षा ` परसग कहा जाय ॥ यों, कहा 
चा सकता है कि शब्द" के अन्त श्रौर परसगे के पूवं प्रयुक्त होने वाल्ला 





1. दिन्दी-ग्याकरण ; पं० कामताप्रसाद गुरू प० २३४ ॥ 
%. नागरी-प्रचारिणी-तेखमाला । पं° कामनोप्रसाद गुर तबा श्रीरामचन्द्र वर्भा, प° १५१। 
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संहिलष्ट-व्याकरणिक प्रत्यय तो विभकित-प्रत्यय है; इसी प्रत्यय के योग 
से यब्द "वद'-रूप म प्रस्तृत होता है। इसके परात्‌ जो विरलिष्ट प्रत्यय 
प्रयुक्त होता दै, वह्‌ 'परसर्म' चरम प्रत्यय दै। चरम प्रत्ययं से श्रभिप्राय 
उक्त प्रत्ययसे दै, जिकर पञ्वात्‌ कोई श्रन्य प्रकार का प्रत्यय प्रयुक्त 
नहीं हौ सक्ता । 

€. परसर्गो का श्रव्ययो' के साथ प्रयोग : हिन्दीमे चार्‌ प्रकार 
के श्नन्यय पाये जते है :-- १. क्रियाविशेषण । २. सम्बन्धसूचक ॥ 
३. समुच्चयवोधक श्रौर ४. विस्मयबोधक । इन मे से प्रन्तिम दो प्रकार 
के शरव्ययों के साथ क्िपी परसगे का प्रयोग नदीं होता। क्रियाविशेषण 
तथा सम्बन्धसूचक ग्रन्धं के साथ प्रयुक्त होकर परस्गं एक पदावली की 
संरचना करते है; जसां कि उपर परिच्छेद (७) में कहा गया है । पदावली 
की संरचना मे परसरगो की तीनं स्थिति हो सकती हैँ : 


(क) जव परसग अव्यय के पूं प्रयुक्त हो । ज॑से : -कीभ्रोर, की 


अवेक्षा के यहां, के वाद, कै द्वारा, -के मुताबिक इत्यादि 1 


“ (ख) जज प्रसगे श्रव्यय के . पञ्चात्‌ श्रयत हो । जसेः- उपलक्ष्य 
मे, प्रकार कीः -श्रागे को इध्यादि । 


(ग) जव परसगं दो श्रव्ययो के मध्य स्थित हो 1 जैसेः-कीग्रोर 
से,--के तत्वावधान मेके ्राधार पर इत्यादि । 


स्ष्टौकरणः--यहां यह श्रम उत्पन्न हो सकता है कि परसगं जव 
द के पूव प्रयुक्त ह रहा है (जैसे “के ्रागेः), तव इसे परसगं कहना 
कहा क युवितसगत है? स संका कः समाधान यह है कि परसगे श्रव्यय 
पूर्वै तो. प्रयुक्त होता है, किन्तु परसगं श्रौर श्रग्यंय से विरचित संयुक्त 
यदावली एक दकाई के स्पे प्रयुक्तं होती है, जव यह इकाई वाक्य 
म प्रयुक्त ` होती है तव परसग -गत सम्बन्ध की श्रभिठ्यक्ति केवल परसगं 
के हारो नं दोकर, समयुण पदावली केद्वारा होती हैः इसी कारण इसे 
परसर्गीय पदावली की संज्ञा, दीं गई है। यहां प्रह. भी कृथनीय है करि जव 
\ सला भ्र्थवा विशेषणं का प्रयोग ्रव्ययः की माति: हो, ;तब भी 7४ 
पदावली कौ रचना हो जाती ह जैसे : दूती -के हाय. पत्र पठाया; इस 
षद.के लायक भ्रादमो. नहीं सिलता। `. ४ 
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१०. परसगं का प्रयोग "निपात के पहलेया पीछे भी हो सकता 
है) जसे : चण्डे मरकीदेरदै, घण्टे भर की तोवबातहै, रामहीने कहा 


था,रामहीने तोक्हाथा, रामने ही कहा या, रामनेही तो कहा या, 
रामने काही या, श्रापकौ चर्चा श्रापकीही चर्चा, श्रापहीकौ चर्चा 


इत्यादि । 
रसे प्रयोगो में निपात अथवा परसरं श्रपने प्रकृत अथं कौ 


ग्रभिन्ध्रवितं करता टै 1 


दइमारा-खराहिस्य 








डोगरी मे प्रचलित 
उद्‌ शब्दावली 
श्याम लाल शर्मा 


राजनीतिक क्षेत में वहु चचित रियासत जम्मू कदमीर में पीरपञ्जान 
की पर्व॑त श्यृखला रियासत कोदो स्पष्टे भागौ में विभक्त करतीदै। 
उत्तरी भागमें करमीर कीध्रादी श्रौर पीरके दक्षिण मे जम्मू प्रान्त । 
तीसरी इकाई लहाल प्रदेशदहै जो अ्रपने दुर्गम पवतो, श्रसह्य शीतल 
वातावरण के कारण पृथक ही सांस्कृतिक श्रौर सामाजिक जीवन रखता 
है। इन तीनों इकाइयों को महाराजा के शासन ने एक सूत्र मेपिरोये 
रखा है । 


रियासत की तीन क्षेत्रीय भाष्ये विघान द्वारा स्वीकृत है । 
लदाशठी, कदमीरी श्रौर डोगरी । लहावी हिन्द-तिञ्बती परिवार की 
भाषारै । इसक्षेत्रमे बौद्ध घमं की प्रवानता है । कदमीरी को ददं 
परिवार की भाषा कटा जाता रहाट परन्तु पद्म भषण डा. सिद्धेश्वर 
वर्मा जी के पहाड़ी वोलियो के श्रनुसन्धान के श्रनुसार कश्मीरी में इण्डो 
श्रायेन परिवारकेगणही प्रम दृष्टि गोचर होति । जम्मू प्रान्त की 
डोगरी हिन्द-श्रायेन परिवार की भाषादहै श्रौर मद्रवाही, किदतवाडी, 
र्धारी खाली, रामवनी, गोजरी तथा चम्याली, भटयाली कांगड़ी श्रादि 
रूपों मे चम्बा; कांगड़ा हिमाचल प्रदेश तथा साथ मिलते पंजाब के उत्तरी 
प्रदेामें बोली जाती दै । इन इलाकोंके लोग श्रपने श्राप को डोगरा 
कहते है सेनामेंभीडोगरा ही लिखे जते श्रौर इस प्रमुख वृत्ति के 
लिये ही प्रसिद्ध है । ~ 


2 \ 





| | 
| 
॥ 
1 
| 
॥ 
॥ 
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वतमान लेख का सम्बन्ध केवल जम्मू प्रांत की डोगरी माषासे 
है। इग्गर शब्दके विषय में द्विगतं, ड्‌ गर, दुगंर' श्रादि व्युत्पत्ति के 


` भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत प्रचलित है 


उच्चारण श्रादिके भेदक कारण डोगरी प्रपने ऊपर लिखे भिन्न २ 
रूपों तथा नामों मे मिलती दै परन्तु रक्त एक है। भौगोलिक दृष्टिसे 
ड्ग्गर प्रदेश प्रायः श्रलग थलग रहा है । इग्गर देश के उत्तर मे वि ल 
मीम काय पवत मालाश्रों ने यातायात का बहुत कम अवसर दिया । वहत । 
पहले क समय में पंजाव प्रौर इग्गर प्रदेश के दम्यानि भीषण जगलो श्रौर 
दुरूह्‌ तथा कण्टाकीणं प्रदेश नेभी इसे पृथक रखा । पर्चिमकीौभ्रोर 
से होने वाले श्राक्रमण भी कश्मीरके सौन्दयं के श्राकषेण के कारण टो 
धे श्रौर ङग्गर प्रदेश प्रायः पृथक दी रहता था) 


डा० श्रतहर श्रव्वास दारा लिखित मध्यकालीन भारत के इतिहास 
म नादिर शाह्‌के जम्मू के पास से निकल जाने मात्रका संकेत है 1 


छोटे २ राज्योंमे बण्टा इग्गर प्रदेश श्रपना स्वत्व परन्तु थक 
जीवन विताता रहा । इस लिये बाहर का विशेष प्रभाव इस के सांस्कृतिक 
जीवन पर बहुत कम रहा है 1 | 


उन्नीसवीं शताब्दी मे महाराजा गुलाब सिह ने अपने बाहुबल से 
जम्मू कडमीर लदाष्व को एक किया तथां एकता के सूत्र मे पिरोया। 
महाराजा के डोगरा वशी होने के कारण स्वाभाविक रूप से डोगरा सेना 
तथा डोगरा ्रफसरों के कारण डोगरी का प्रभुत्व होता था 1 महाराजा 
गुलाब सिह के सुपुत्र महाराजा रणवीर सिह का शासन काल डोगरा शासन ` 
की सुव्यवस्था तथा सर्वगीन उन्नति का समय था । डोगरी राज भाषा बनी । 
संस्कृत के महान ग्रन्थो. तथा न्याय, चिकित्सा ओर ज्योतिष तथा कमे काण्ड 


2 
ध 


1. पुरानो मं वणित त्रिगतं के आघार पर जम्ब प्रदेश मे मानसर गौर ख.ङसर की शीलो ` 
के आधार पर इसे द्िगतं कहा गया है। ५ {7 

2. राजस्थानी ङ्‌ गर पहाड़ी टीले को कहते दै! तथाकथित बाह्य आक्रमणों के समय, 
राजस्थान से निकले हए लोगो का जस्सू प्रदेण मे बस जाना ओर इगर के आधार 
प्र परदेश को इुमगर की संज्ञा देना । ९.4 क 

3. प्रो. कील हानं द्वारा आप्त ` ताञ्नपटु; तया राजतरंगिणी में ˆ वणित दुगेर प्रदेश. के -- 
आधार पर उप गुणों से सभ्यनन डगर प्रदेल । क प 


हमारा साहित्य : २३. 




















सम्ब्रन्धी मन्थो रणवीर ज्योतिनिबन्ध, रणवीर भाव प्रका रणवीर त्रतं 
न्लाकर का प्रकाशन हश्रा 1 परन्तु इन ग्रन्थोकी भाषा हिन्दी, ब्रज 
माषा से प्रभावित तथा स्थानीय शब्दावली ग्रौर उच्चारणं कीद्धाप लिये 
हुए है । महाराजा के ग्रफससें मे प्रधिकतर पंजाव से होति थे ्रौर 
पंजाबमे उद की प्रभृता होने के कारण डोगरी भाषा मे उदू का प्रभाव 
बद्ने लगा 1 

मद्नाराजा प्रताप सिह के शासन कालम उदू राजभाषा हो गई । 
पंजाबी हिन्दु ्रफसर तथा मुस्लमान श्रफसर मुकम्मल तौर पर्वं को ही 
प्रश्रय दैतेथे । परन्तु जनता का शासन से सम्बन्ध न्याय श्रौर सेना 
कींद्ष्टिसेदही श्राताथा इसलिये डोगरी भें न्यायालय श्रौर दफतरी 
काम सम्बन्धी तथा सेना सम्बन्धी शब्दावली मँ उदू का बोल वाला हमरा । 
श्रदालती काम काज सारा उदं में होने लगा । जनता का वहु भाग 
वेतीबाडी से सम्बन्ध रखता था । इस लिये दीवानी मकदमे खूब ोते 
थे। मालिया श्राव्याना श्रादि तथा जमीन कौ पैमाइश इत्यादि श्रौर न्याय 
सम्बन्धी प्रायः शब्दावली उदु से प्रभावित हो गई । रियासत जम्मू 
करमीर की जनता का बहु भाग मुस्लमान होने के कारण सामालिक जीवन में 
कुछ पेशो व्यवसायों सम्बन्धी शब्दावली मे भीड्द का जोर हृश्रा। 
। धार्मिक साहित्यिक, सामाजिक, तथा ललितकलात्मक सम्बन्धी क्षेत्र प्राय 
श्रते ही रहे ्रथवा उदर्‌ से वहत कम प्रभावित हृए 1 उद्‌ भाषा स्वय 
अर्व फारसी से प्रमावित भाषाहै । इसलिए डोगरी भाषा मे उदर 
फारसी तथा श्र्बी के शब्द तत्सम, श्रधेतत्सम तथा तदभव रूपों मे विद्यमान 
श्नौर भाषाके श्रभिन्न भ्रंग बन गये है । इन को प्रशासनिक प्रायः 
न्यायालय श्रौर दफतरी कामकाज सम्बन्धी फौज सम्बन्धी, पेरे, तथा श्रन्य 
दोटे-खोटे मागो मे विमविति करिया गया है 1, छोटे र विभागों को सामान्य 
वग मे सम्मलित किया गया है । 


परचासनिक 

त्यायालय | ५.२ 

डोगरी. उदु ` हिन्दी. 
दालतः,. . . श्रदालत, न्यायालय ` 
बकीलं वकील वृकोलं 
२४५ 


हाप्सु पराहित, 








बकरालतनामा 


हाकम 
मून्सफ 
नाजर 
न्र्जी 
दर्खस्त 
दावा 
दस्तावेज 


करिस्त 
क्का 
पर्वाना 
सालस 


जामन 
दलील 
इन्तजाम 
इतेहयार 
सुलह 

सलाह 
एेहलमद 
दस्ती चिट्टी 


गती चिट्टी 
स्याह्‌ नवीसं 
मचलका 


हमारा साहित्य 


वकालतनामा 


दाकिम 
मुन्सिफ 
नाजर 
श्र्जी 
दस्वास्ति 
दावा 
दस्तावे 


फह्रिस्त 
स्क्का 
पर्वाना 
सालिस 


जामिन 
दलील 
इन्तज्राम 
इ्रतहार 
सुलह 

सलाह 
श्रहलमद 
दस्ती चिट्टी 


गती चिट्टी 
स्याह तवीस 
मचल्का 


(दुसरे का पक्ष मंडन करने 
वाला) 

वकील को दिया यया अ्रधिकार 
पत्र 

अधिकारी, म्रफसर 

स्यायाधीश्च (्याय करने वाला) 
देखना वाला द्रष्टा 

याचिका 

श्र्थ॑ना पत्र 

स्वत्व, ग्रभियोग 

वह्‌ कागज जिस में कु 
्रादमियों के वीच मे व्यवहार 
की बात लिखी हो भ्रौर 
उ्यक्तियों के हस्ताक्षर टौ 


सूची 

छोटा पत्र, पुजा २ 
श्राज्ञा पत्र 

दो पक्षों मेँ समोता कराने 
वाला 


जो किसी की जमानत करे 
रमाण 

प्रबन्य 

विज्ञापन 

सन्धि 

सम्मति 

श्रदालत का प्रधान मुन्शी 
व्यित द्वारा (डाक द्वारा नही) 
भेजी जाने वाली चिदट्ठी 
चूमती हई चिट्टी 

सूनरो 

वह्‌ प्रतिज्ञा पत्र जिसमें कोई 


१ 














मुलजम 
सही. 
शहादत 
श्रसासा 
रहननामा 
बेनामा 
कसूर 
माफी 
फर्याद 
स्पारश 
जुल्म 
मदेम शमारी 
जमीन 
पमेरा 
पटवारी ` 
गरदौर 


कानगोः 


दरोगा 
तसीलदार. 


बजीर वजारत . 


जमाना 
दर्जाना,. 
करारनाम ` 
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मुल्ज्िम 
सही 
शहादत 
श्रसासा 
रहननामा 
बैनामा 
कसूर 
मुमाफी 
फरियाद 
सिफारिश 
जलम 
मदेम शुमारी 
जमीन 
पेमा 
पटवारी 
गिरदावर 


कानूनगो 


दारोगाह 
तहसीलदार 


वजीर वजारत 
जुर्माना ` 
दर्जाना 

` ` ' इकरारनामा 


श्रनुचित कामन करने श्रौर 
निङ्चित तिथि पर श्रदालत मे 
उपस्थित होने की प्रतिज्ञा हो ॥ 
दोषी 

ठीक 

गवाही, प्रमाण 

सर्माया 

बन्धक, गिरवी पत्र 

विक्रय पत्र 

दोष, च्ुूटि 

क्षमा 

प्राथंना, विनति 

किसी के पक्षमें कु कहना 
म्रत्याचार 

जनगणना 

पृथ्वी, भूमि 

मापनां 

जमीन की पैमाइश करने वाला 
धूमकर काम की जांच करने 
वाला 

माल विभाग का कर्मचारी ` 
जो प्रटवारियों के कागजोंःकी 
जांच पड़ताल करता है 
देवभाल करने वाला 

कर वसूल करने वाला तथा 
माल के दछयोटे मुकदमों का ¦ 
फंसला करने वाला 

जिले का हाकम 

दण्ड, रुपये पैसे के रूपमे 
किसी के नुकसान की पुत्ति ` 
प्रतिज्ञा पत्र 


हमारा साहित्य “ 
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बालग 
नवालग 


माल मत्ता 
इकम 
चैत्लमालं 


स्पृदं 

दस्कत 

स्हिज्जत 

खौफ 

रयाया 

र्यत 

सेना सम्बन्धौ 


, फौज 


रपाही 
जुप्रान 
हवालदार 
जमेदार 
बन्दूुक 
तोफ 
प्यादा 
रसाला 
तोफ खाना 
दुरमन 
खन्दक 
तकमा - 
कैद : 
कवेद 
किल... .... 
श्रा 


हुभाख साहित्य 


बालिग 
नावालिग 


माल मूताग्र 
हुकम 
नेतउलमाल 


स्पुदं 
दस्तखत 
हैसीयत 
खौफ 
रिग्राया 
रेग्यत 


फौज 
सिपाही 
जवान 
इवालदार 
जमादार 
जन्दुक 
तोप 
प्यादः 
रिसाला 
तोप खाना 
दुर्मन 
खन्दक 
तमगः 


„ कंद 


कवायद 
किल 
डेय: न 


ग्यस्क 

जो भ्रभी बाल्यावस्थापारम 
कर चुका हो 1 

घन दौलत 

श्राज्ञा 

लूट का खजाना, लावारिसः 
श्रावारा 

सपना 

हस्ताक्षर 

स्थिति, पदवी 

भय 

श्रना 

किसान 


"सेनय 

सैनिक 

सेनिक 

संनिकों का छोटा भ्रफसर 
हवालदार से ऊपर का श्रफसर 
बन्दुक 
तोप 

पैदल चलने वाला 

चङ सवार सेना 

तोप खाना 

शत्रू 

खाई 

पदक 

कारावास 

सिद्धान्त 

दुमे 

परिवार, तम्ब 











बरद 

महीम 
जसूस 
बव्शी 


पेशो 


सराफ 
कातव 
श्रबवार नवीस 
दर्जी 
धोवी 
कसाई 
वावर्ची 
नानबाई 
राजड़ा 
बागबान 
दरेस 


सन्नी फरोश 
जिल्तसाजं 
क्ली गिर 
सारवान 
सदस 


वस्त्र 
जामा 


हछन्दरस्‌ 


दयं 


बारूद 
मुहिम 
जासूस 
बरूशी 


सराफ 
कातिव 
श्र्बार नवीस 
दर्जी 
धोवी 
केसाई 
वावर्ची 
नानबाई 
राज 
बागवान 
दरवेश 


सन्जी फरो 
जिल्दसाज 
कलई गिर 
सारवान 
सारस 


जामा 
पाजामा 
पोस्तीन 


म्न्दरस . 


दारू 

कठिन काम 

गुप्तचर 

वेतन वांटने वाला श्रफसर 


सोने चान्दी का व्योपारी 
लिखने वाला 

श्रखबार लिखने वाला 
कपड़ सीने वाला 

घोबी, कपडे धोने वाला 
वधिक, बूचड 

रसोइया 

रोटी बनाने वाला 
मकान वनाने वाला 

माली 

दर दर्‌ गाकर भीख मांगने 
वाला 

सब्जी वेचने वाला 

जिल्द बांघने वाला 

बतंन कलई करने वाला 
ऊंट हांकने वाला 

घोड़ों का रक्षक 


लिवांसं 

पाजामा 

खालः का बना हुम्रा कोठ 
जिसके नीचे की शरोर बाल 
देवे - , 
कोट के भ्रन्दर लगाने वाजां 
कपड़ा 


हमारा सादित्य 











शेरवानी 
दस्तार 
श्रचकन 
गुलुबन्द 
सलवार 
संजाफ 
जरीदार 
संगीत 
तवला 


सितार 
मिजराब 
रियाज 
उस्ताद 


खेल 


कुदती 
दंगल 
शतरज 
पहलवान 
बादशाह 
मलका 
सुलतान 
वेगम 
शहजादा 
बजीर 
दवान 
प्रमला फला 
सतर 
ससवीर 
कलमं 
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शेरवानी 
दस्तार 
श्रचकन 
गूलूबन्द 
शलवार 
संजाफ 
जरीदार 


तवला 


सितार 
सिजराव 
रिग्राज 
उस्दाद 


कुरती 
दंगल ˆ 
शतरज 
पहलवान 
पादशाहं 
मलका 
सुलतान 
बेगम 
शहजादां 
वजीर 
दीवान 
श्रमला फला 
सतर 


. तसवीर 


कलम्‌ 


लम्बा कोट 

पगड़ी 

लम्बा कोट 

गले के लपेटने का कपड़ा 
पेल्ञावरी पाजामा 

गोट, किनारा 

सुनहरी 


ताल देने का मृदंग जेमा संगीत 
का साधन 

सितार 

सितार बजाने का छल्ला 
श्रभ्यास, साधना 

गुर 


मल्ल युद्ध 
मल्ल युद्ध 
चौसठ खाने का खेल 
मल्ल 

सम्राट 
सास्राज्ञी 
सुलतान 
वेगम 
रालकूमार 
मन्त्री 

मन्त्री, वजीर 
कर्मचारी 
पंक्ति, पर्दा 
चित्र 

स्षेली, .लेखनी 


# 














बीमारियां 
सिर ददं 
सिरसाम 
बखार 

कन्जी 
दशान्दा 
मज॒न 


गालियां 
हरामी 
हरामजादा 
बञ्जात 
बदमाश 
कमीना 
दगेवाज 
एेहमक 


विशेषण 


चलाक्‌ 
चुस्त 
चापलूस 
खंरखाह 
विजमतगार 
दरन्देसं 
सादालोह 
रिङ्वतषोर 
सखी 
जादुगर 
ालसाज 
जावर 
बर्तावर 
परहेजगारः 
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सिर ददं 
सरसाम 
बुखार 
कठ 
जोशान्दह 
माजून 


हरामी 
हरामजादा 
बदजात 
बदमादा 
कमीना 
दगाबाज 
श्रहमक 


चालाक 
चुस्त 
चापलूस 
सैरूवाह्‌ 
खिदमतगार 
दुरन्देश 
सादालोहं 
रिडषतखोरः 
सखी 
जादुगर 
लालसाज 
, जाव्रर 
 बस्तावर 
^ परहेजगार 


;:धोखेबाज . 


सिर पीडा 
सन्निपात 
ताप 
मलावरोध 
क्वाथः 
श्रवलेह . . 


व्यभिचार से उत्पन्न, दुष्ट 
वणं संकर दुष्ट पाजी 
नीच कुल में उत्पन 
दुराचारी 

क्षुद्र, नीच 

धोखा देने वाला 

मूखं 


चैतुरः 

फुर्तीला 

खुशामदी 
शुभविन्तक 

सेवक ` 

दूर्‌ की सोचने वाला 
साधारण, प्रकृति का 
घूस खाने वाला 
दानवीर, -उदार 
जादुगर .. 

क 
भ्रत्याच्ार करने वाला 
षनाढय्‌, सौमाग्यशाली „~. ; 
संयमी. 2. 
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तंगदस्त तंगदस्त ` निधन 

गमगीन गमगीन दुली 

एबी एबी दोष युक्त 

शरारती शरारती चपल, शरारती 

ववकूफ बेवकूफ मूस 

दल्ला दल्लाल लेने वेचने मे सहायता करने 


वाला, व्यभिचार कायम 
सहायता करने वाला 


हजरत उपाधि पाजी, दुष्ट 


५ 


हमोरा साहित्यं .. 


कूं विशेष शब्दों की चर्चा 
वैतल-डोगरीमे बेतल्र्थी फार्षी के वैतउलमाल का संक्षेप है 
वैत उलमाल उस्र खजाने को कहतेथे जो मुस्लमान सुल्तान लूट 
मारसे भरते थे । डोगरीमे इसका अर्थं ्रागरा के श्र्थोमें 
प्रचलित । डोगरी मे वेतल श्रौर वेतलमाल दोनों रूप मिलते है। 
ए जातक कनेहा वंतल होई गेया एे । 
यह्‌ लडका कंसा श्रावारा हो गया है । 
एवी वैतलमाल गं । 
यह भीश्रावारादहीदहै। 
जाजरू--यह्‌ उदू फारसी के जा-जरूर का विकार है। फारसीमें 
जा-जल्र शौवालय को कहते हँ । डोगरी में इ अथं में 
प्रचलित है। 


डोगरी दमाक -भ्र्बी दिमाग का ही विकार है 1 सिरका गूदा, 
भेजा, मस्तिष्क के श्र्थोमे श्रौर धमण्डदहो जाने के भ्र्थोमेप्रायः 
बोला जाता है। 
+ बन्ब बजीर के बनेया, कुडिया गी दमाक होई गेया । 

पिता मन्त्री क्या बना लडकी को घमण्ड हो गया है । 


बख्तावर-फा० बस्त +-श्रावुर सौभाग्य को लाने वाला परन्तु डोगरी 


: भे प्रायः .घनी व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता है 1. 
उनेगी इस, घाट दी के -पर्वाह्‌ श्रो बड़ बसूतावर न ।. 
उन को इस नुकसान की क्या पर्वाह है, वे बहुत.घनाढय-ह । 


३१ 
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मालमत्ता-फा० माल मुताश्र घन दौलत । डोगरी मे इसी ्रथे 
म प्रयुक्त होता दै 1 
मलाई यह फासीं बालाई शब्दका विकार है। दघ को काठने 
पर ऊपर मोटी तह जो जम जाती है उसको फार्सीमें बालाईश्रौर 
डोगरी मे मलाई कहते दै} 
खस्ता -फार्यी जल्दी टृट जाने वाल। 1 डोगरी में इन्हीं भरथो मे 
प्रयुक्त होता है--ए मटूरी वडी खस्ता 1 
यह मट्ढी बडी भुरमुरी (टूट जाने वाली) दै 1 
तामा- श्रव तम्मा, लालची को कहते हैँ। डोगरी मे प्रलोभक को 
कहते है । तामा दहै कम्म कटी लेया--प्रलोभन देकर उदर्य 
सिद्ध कर लिया 1 
सतर श्र्वी पर्दी, फारसी लकीर; डोगरी लकीर, डोगरी में दोनों 
र्थो मे मिलता है--राजपूतनियां भ्र तोडी वड़ा सतर करदियां न, 
--राजपूतानियां श्रमी तक पर्दाकी रस्मनिभाती श्रा रही दै । 
उस इक सतर नई निखोन्दी । 
वह्‌ एक पंवित नहीं लिख सकता 1 
सील -यह्‌ ग्रवीं श्रसील' शाब्द है जिसका प्रथम स्वर लोप हो 
गया । इस का श्रथं ऊंची जाति का होता है। 
ए सील कुक्कड एे। 
यह श्रसील मुरं है । (मूर्गो की जाति विशेष) 
दफतर- फारसी वह्‌ स्थान जहां नेन देन का हिसाब किताव होता 
है कार्यालय । डोगरी से कार्यालय के श्र्थो मे तथा लिखने पठने 
की सामग्री का विस्तार देख कर कहते हैँ । 
एके दफतरखोले दाणे? 
यह क्या दफतर खोला हप्र है? 
दुादा-- फारसी जोक्ादह का ही तदमव है1 दकाजया जका 
द साधारण विकारदहै। उबालाहश्रा।॥ जडी बरूटियों के उबले हृए 
पानी को कहते है । 
सूफियाना-फासीं सूफियों जसा बढा श्रौर सुन्दर डोगरीमें 


इसका श्रथं होतादहै जो रंग बड़ाशोखन हो । तङ्क भडक 
वालान्‌ हो । 


हमारा, साहित्य 
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१४ हजरत - (गर्वी) बादबाहों या महात्मानो की उपाधि । परन्तु 

डोगरी मे प्रायः व्यंग्य के ब्र्थौ मे (पाजी, दुष्ट) ही प्रयुक्त होता है । 
ग्रस उसी सादा लोह सममदे हे परम्रोंते बड़ा हजरत निकलेया । 
हम तो उसे वड़ा साधारण व्यक्ति समभे रहै परन्तु वह तो वड़ा 
दृष्ट, शतान सिदध हया । 

२५ खम्याजा-- (कासी) वुरे कामका परिणाम, डोगरी में इन्दीं अर्थो 
म प्रधुक्त होता है- नई समदा तां के करचं। श्रापु खम्याजा 
भृगतग । 

नहीं समता तो क्या कर स्वयं धुरे काम का परिणाम भुगतेगा । 
उपसंहार 
डोगरी साहित्य का वदता हृश्रा भण्डार ग्रौर हिन्दी उदू संस्कृत 
पंजाबी तथा श्रग्रजी के साहिव्यक्रारों तथा कलाकारों का सहयोग डोगरी 
राव्दावल्ली को प्रतिदिन स्मृद करता जा रहा है। डोगरीने.भी प्रपते द्वार 
राब भाषाग्रों के उपयुक्त श्यो के लिये खुले रे है । 
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डोगरी ओर भद्रवाही 
प्रियतम कृष्ण 


ष्डोगरी नौर भद्रवाही'"--यह शीषक शायद कुछ लोगों को ठीक 
न लगे, क्योकि उनकी धारणातो यहीदै कि भद्रवाही जम्मू प्रात की 
श्रन्थ पर्वतीय वोलियों की तरह डोगरी की ही एक उपवोली है। सवं 
श्री श्षिव कुमार जी शर्मा ने 'निवन्धावलि' मेदे प्रपते लेख “डोगरी श्रौर 
उसका क्षेत्र में ग्रपनी इसी धारणाका परिचयदिया हैम्रौर डोगरी की 
उत्तरीय सीमा पीरपांचाल तक निर्धारित कर, पर्व॑त प्रदेश की समस्त बोलियां 
को डोगरी के श्रन्तगेत मान लियादहै। उन्होने श्रपनी यह धारणा जिन 
कारणों से बनाई लेख मे उन्हें स्पष्ट नहीं किया गया । 


इस धारणा कै ठीक उलट एक दूसरीधारणा भीटहै जो पर्वतीय 
प्रदेश की इन बोलियों को, जिन मेंमद्रवाही, खश, सिराजी श्राटि शामिल 
ह काङमीरी के भ्रन्तगंत मान रहीहै। इक धारणा का परिचय हमें 
मोहन कृष्ण दर की पुस्तक “काश्मीर का लोक साहित्य" मे मिलता है वद्‌ 
लिखते द :- 


००८ काशमीरी भाषा की एक बोली है किरतवाडी जो किदतवाड 
मँ बोली जाती दै....-.1 इसके भ्रतिरिक्त डोडामे बोली जाने वाली 
पगली, सिराजी श्रौर रामबन मे बोली जाने वाली रामबनी भी कादमीरी 
की बोलियां ह। काशमीरी श्रौर परचिमी पहाड़ी के मिश्रण से पुगुली 
ग्नौर सिराजी बनी श्रौर काशमीरी श्रौर डोगरी के मिश्रण से रामबनी 
५ ॥” दर महोदय के इन विचारों मे बहुत सी श्रसंगतिथां स्पष्ट 
है। प्रथम पुगुली या पोगली डोडाकी बोली न होकर रामबनसे भी 


् 
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परे बनिहाल तहसील में पोगल-परिस्तान के लोगों की वोली है । दूसरे 
रामवन के लोगों की श्रपनी कोई विशेष बोली नहीं 1 वस्तुतः यह्‌ सिराजी 
हीदहै। तीसरे यह्‌ बोलियां काशमीरी, परिचमी पहाड़ी ग्रौर डोगरी के 
मिश्रणसे वनकर मी (जसा कि लेखक की धारणा है) कैसे कादमीरी कौ 
हो बोलियां दँ? इस पर कोई प्रकाश नदीं डाला गया। 

एक तीसरी धारणा यह्‌ भीदहैक्रि जम्मू प्रान्त कौ इन पवैतीय 
बोलियों का अ्रपना ग्रलग ही स्थान है, यह दूसरी वात दहैकि पड़ोस की 
डोगरी श्रौर काशमीरीका उनमें प्रभाव रहाहो। गुरुवर डँ° सिद्धेश्वर 
वर्मा ने इन बोलियों मे लिखे श्रपने नेषों म (जो इधर उधर विरे पड़ 
है) इनका श्रध्ययन सम्भवतः स्वतन्त्र बोली समूह के रूपमे ही किया 
है। इन बोलियां में प्रमृख हैँ - भद्रवादी, भलेसी, सिराजी, खंश।ली, पाडरी, 
किर्तवाडी श्रौर पोगली। इन सभी भाषा-बोलियों की अ्रपनी विशेषताए 
है श्रौर इतका श्रध्ययन श्रपने श्रपने इलाके की सांस्कृतिक श्रौ र एेतदह्‌।सिक 
पृष्ठभूमि में ही किया जाना चाहिए । डँ° सिद्धश्वर वर्मा ने मनेसी, 
भद्रवाही, खकशाली पर श्रपने लेख लिबे है । .पाडरी, जिसके विषय में 
ग्रीयसन को जानकारीन थी, काभी उल्लेख डाँं° वर्माने ही सव प्रथम 
करिया है। किदतवाडी, पोगुली श्रौर सिराजी पर उनकी समत्ति से प्रभी 
तक म श्रनभिजञ हुं । परन्तु इन वोलियों काभी म्रपना अरित दै यह 
निर्चित है। अर वर्माके खोज पूणं लेव इन पव॑तीय बोलियों का स्वरूप 
कू कुछ ॒स्वतन्त्र-सा ठहरते दै । श्नौर इधर द्विमाचल के डां परमार 
भद्रवाही श्रादि को सम्भवतः पहाड़ी कादहीलरूप वतलति है । 


ग्रतः श्रव प्रन यह्‌ उठता दकि इन तीत प्रकार की धारणाभ्रों 
मेसेकौन सीधारण संही है। जम्भू प्रदेश की यह पर्वतीय बोलियां 
क्या काशमीरी से सम्बन्धित हैँ? क्याडोगरी की ही उपवोलिथां हँ ? 
या स्वतन्त्र भाषा या बोलियां? प्रन का उत्तरं इतना सरल तहीं । 
क्रिसी भी निष्करषं पर पहुंचने के लिए यह्‌ ब्रावर्यक है कि हम किसी 
भोली को किसी विहेष भाषा की उपवोली -ठहराने से पूवं दोनोंका 
समालोचनाद्क श्रध्ययन करे भौर किन्हीं तथ्यों के भ्राधार पर ही किसी 
निष्कषं पर पहुंचे ॥ 

इसी पृष्ठभूमि मे हमे यह भी सोचना है. किं इन पेतीय बोलियों 
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का ङ्ग्गरकीडोगरीसे कुं तो सादृश्य श्रौर समानता होना ही चाहिए--- | 
विलेप रूप से इसलिए क्योकि विगत समय में दोनों प्रदेशो के. लोगोंका 
सामाजिदः, राजनैतिक श्रौर भ्राथिक जीवन लगभग एकसारहादहै। 

इस प्रकार के सन्देहने ही मुभे प्रस्तृत लेख मे डोगरी ग्रौर भद्रवाही 
(इगगर के पवेतीय प्रदेश की एक बोली) मे कू समानताद्‌ दूढने के 
प्रयत्न) तैर श्रग्रसर किया। 


न 1 
विशेषतारु 
१. ध्यनिं ग्रौर शब्दसमूह-- 
(१) -डोगरी ग्रौर भद्रवाही दोनों में भ्रनुनासिकता की कुछ समानताए 
है) दोनों मेशब्द के श्रन्त मँ ( ) जोडने से बहुवचन | 
. वनता है । जैसे -- 


डो० बहु° भद्र° बहु° 

रातीं मर्ठां 

घीए कुदयां 

कडि, नु्वां 

जागतं 

दोनों मे ्रकारान्त स्व्रीलिग शब्दों का सम्बोधन (" ) लगाने से 
होता है ~ 

सीतां सीतां 

राधां गोरं 

दीर्ला सुभद्रा 


(२) दोनों के शब्दों मे यदि शब्द के श्रन्तिमं व्यंजन से पूवं कोई 
स्वर श्राए तो इस व्यंजन का उच्चारण हलन्त श्रक्षर के समान 


` हो जाता दै - 
डो मद्र° 
रीस ` ठार 
| टोर दिलिघार 
सेक माल 
1: अ मेगड़ान ` 
0 मेख - ग 
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| यदि शब्दों में किसी स्वर करे ` वाद संयुक्त ध्य॑जनब्राए तो वह्‌मो 
| दलन्त ही हो जाता दहै) 1 


डोऽ 2 
भ्रक्ल्‌ म्र (खट) 
ह कतल . इस्द (इट्‌) 
" भत्त्‌ भत्त्‌ 
फत्‌ ` . नदर्‌ 
थम्म्‌ म्रोस्स्‌ 
` “ गिदद्‌ कोड्ढ्‌ 


(३) डोगरी में संस्कूत की (र) युक्त व्यंजन ध्वनियां का लोप नहीं 
हुमा जैसा. कि दहन्दी मे) श्रपितु उनका वर्धन ही हुभ्रा है। 
भद्रवादी म (र) युक्त त, द, ग, घ ्रादि ध्वनियां (दूल) श्नौर 
(दल) मे परिणित दो जाती ह। || 





सं° ह° डो० . म॒द्र० ~ | 
मित्र मीत मित्तर भिटूल ॥ 
सूत्र सूत सूत्तर सूटल “ || 
क्षेत्र खेत खे) क्षेत्तर -,. (चे) सेदट्ूल 

पत्र पत्तर , पट्ल 

निद्रा नींद नींदर निड्ल 


(४) हिन्दी ग्रौर अन्य भाषाश्रौं के शब्दों की श्रन्तिमि (स) घ्वनि 

डोगरी मे (ह) में परिणित हो जाती है । कई स्थानों, पर शब्द 

। के मध्यमे गराई (स) ध्वनि भी (ह)में परिवर्तित हो जाती है । 

॥ भद्रवाही मँ पहुंच कर यही (स) ध्वनि, (ह) ध्वनि का सूक्ष्मतम 

| रूप धारण करजेती है याइसका पणं निपात हो जातादहै। 
॥ ग्रथवा यह्‌ श्रवक्ुण्ठित सा स्वर हौ जाता ल॥ 








। हि डो ` सव 

॥ घास धाह 6 घाश्र? 

॥ बीस >: वीह. ` बीश्नी 

॥ कपास कपाह. `. ` कपा अ? 

॥ पोष ` नी ~ च 

| सूसल १. मोहल मोग्न लो? 
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कभी कभी किसी शब्द मेंस्वर के वाद श्राने वाली स" ध्वनि 
भद्रवाही मे श्रनुनासिक्ग'केरूप मेहम मिलतीदहैँ। ग्रौर इस प्रकार 
मद्रवाही के संस्कृत के श्रधिक निकट होने की ग्रौर इंगित करती है। 


हि° 

मलेस 

सड़क 

सोगली 

प्रसून 

मनमहेस 
राब्द रचना-- 


= 


होकर ही श्राए दहै। 


सं० प्राण डो० भद्र 

दुग्ध दह्‌ दु द्द्‌ 

प्रक्षि श्रक्ख श्रक्ख अरर. (रह) 

कमं कम्म कम्म कम्म 

सत्य सच्च सच्च सच्च ( ) 

रक्त रत्त रत्त रत्त 

सप्त सत्त सत्त सत्त 

शिला सिल सिल सिल्ल्‌ल्‌ 

कृचं श्रन्य तद्‌ भव शब्द भी देखे । 
मास मास 
श्राउ ग्व 
बरा बेर । 
दन्बड इलब्ब्रड़ | 

डोगरी के शब्दों य को प्रवृत्ति है श्रौर 0 मेभीदहै। | 
| दश्श्‌ 
जघ्ट्‌ , जट्ट | 
४ इलुक्स 
कम्म इच (सह) 


(१) डोगरी श्रौर मद्रवाही दोनों में संस्कृत शब्द प्राकृत के ततसम्‌ 


भद्र 
मलेशं 
श्िड्क 
रोगली 
शून 
मनमहञ्च 
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(२) डोगरी काकोई शब्द श्यः ध्वनि नहीं लेता। वह ज' में 
भद्रवाहीमे भीरेसा हुत्राहै। 


परिवतित हो जाती है । 


सं० श्रापि 
यन्त्र 
संयोग 
योग्य 

यज्ञ 

यर 


डो 
जन्तर 
संजोग 
जोग 
जग 
जस 


मद्र9 
जन्ट्ल 
संजोग 


जग 
जस 


(३) व'से कोई शब्द डोगरी में प्रारम्भ नहीं होता यह्‌" में 


परिवतित हो जाता 


श्रन्य 

वषे 

वेला 
वाला 
श्रमावस्या 


पाचवीं 


डो० 
वरा 
बेलो 
श्राला 
मस्या 
पञ्मी 


याभ्मा'मेंयाग्रनुस्वारमें। 


भद्र° 
वेर 
वैलो 
वालो 
मासी 
पंचोडं 


(३) डोगरी श्रौर भद्रवादी दोनों के किन्हीं शब्दो मे स्वर विपेयय हृम्रा 
है श्रौर लगभग यह एक जैसा है। 


हि° 
उदास 
उडार 
उधार 
उजाड 


डो° 

द्रास 
ङ्ग्रार 
धृभ्रार 
जुभ्राड 


मद्र° 
ग्रास 
इ्भ्रार 
धुश्रार 
जाड 


म्रन्य भाषाश्रों के शब्दों के इस बणं विर्पयय का क्रम॒दोनों में स्पशे- 


घषं से घष-स्पर हो जाता है । 


चपड़ासी 
नुकसान 
नकशा 
कीचड़ 
“वुकचा 
संक्रान्ति 
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चडपासी 
नुसकान 
नशका 
चीक्कड़ 
बुचका ` 
सरड़ान्द 


चडपांसीं. 
नुसखान 
नरो 
चिकर 
` “ बुचकों 
ˆ संगरान्त 
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डडल्‌ \ डट्ड ड्ल 


= 


एकादशी कास्ती कास्ती 
परन्तु यह्‌ व्ण विपंयय की प्रवृति श्रधिकतर प्रामीन जनो की भाषा 
मेदी देखी जाती ठै। 
(४) डा० सिद्धेश्वर वर्मा के प्रनुसार डोगरी पंजावी से इस कारण 
भिन्नदहै क्योकि डोगरी के लब्दोंके ग्रवसान में संयुक्त श्रक्षर 
ज॒ड़ेदी बोले जातें श्रौर यह दिशेषता कन्हं भद्रवादी 


शब्दोमेभी 
पंजाबी , डोगरी भद्रवाही 
सड़क सिडक शिडक 
खुर सुकं सुकं 
खसम खस्म 

। (मनुक् मुन्श) 
तीरथ तीर्थं तीर्थ 


डोगरी श्रौर मद्रवाही कौ यह विशेषता उसे दरद भाप्राग्नोंसे भी 
श्रलग ठहराती है । 


पंजाबी कादमीरी ` डोगरी मद्रवाही 
निरख न्यरख निखे निखं 
खरच खरिच खच खच 


(५) डोगरी भौर भद्रवादी, दोनों के शब्दों भे॑श्रनुस्वार परक बरणो 
केश्रागे घोष वणं होने पर श्रादि्रक्षर हस्व ही रहता है 1 


पञ्च ष पच 
खण्ड खण्ड 
दन्त दन्त | 
ग्हण्ड गण्ड 
रण्ड र रण्ड 
तन्द तन्द 
(६) वों भाषाध्रों के कुद प्रन्वय श्रौर योजक शब्दों मे भी 
सभानता टै 1 
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न --~--~-----~ -------- 





डोगरी मद्रवाही 
। नेड्‌ नई 
| (जान ब्रु कर) धिए विग्गा 
हला हला 
ते त 
जां जं 
ज जे 
| ३. ` विशेषण-- 
डोगरी ग्नौर भद्रवादी दोनोंके कुद विक्ेषण वाचक्र शब्दोंमेभी 
समानता है । 
बड्डा बडडो 
निक्का (नौका) निकडो 
मंभला मेल्ज्यों 
हिल्लां दिल्ल्ले 
मेला मेलो 
वारला बेरयों 
४. वचन-- 


डोगरी मेंश्र, ई ग्रन्त वाले शब्दों को वहुवचन बनाने के लिए अब्द 
के ग्रन्तमेए,एे,ग्रां,या यां, जोडा जाता है। 





| डोगरी भद्रवाही 
कुडि कुब्िां (यां) ' कुड कुक्षा 
भितर मितरां भिट्ल मिट्लां 
घोडा घोडे बला बलां 
राजा ` राजे राजो राजे 
घोडो घोडां 


(१) हिन्दी के समान डोगरी भे भीः प्रधान प्रत्यय नाहैयाणा। 
भद्रवाही मेनु. है। 


मूषो मूषां 
५. धातु, प्रत्यय च कृदन्त. ^^. 
हमारा 'सादित्य ॥\ 





(२) 


हिन्दी 
पीना 
जाना 
चड-ना 
रुठ-ना 
वैठ-ना 


डोगरी 
पीह्-णा 
जा-ना 
घड़-णा 
रुस्स-णा 
वौ-णा 


मद्रवाही 
पी-न्‌ 
गान 
घड्-न्‌ 
क 
विष-गू 


डोगरी के वर्तमान कृदन्त रूप वनाने के लिए धातुके साथदा, 
दे, दी दिग्नन्त लगाया जातादहै ग्रौरसाथ ही प्रकारान्त घातु 
काशाः हृस्व श्र" मे बदल जाताहै। भद्रवाहीमें घातु के सायः 
इसी प्रकारते, तन श्रौर चे चन, जुड जाता ह ग्रौर कुदन्् 


रूप बनते ह} 
, उोगरी 


पु० स्त्री 


एकऽ (जा) जन्दा जन्दी 


बह० (घात्‌) जन्दे 


=¬ 


4 पी 


9 1४ 


खन्दा खन्दी 


जन्दीयां 


खन्दे ख्दीग्रां 


पीन्दा पीन्दी 


पीन्दे पीन्दीरश्रा 
(३) डोगरी के भूत्‌ कालिक कृदन्त रूप वनाने के लिए धातु के साथ 
शरा, त्पश्रौर दा प्रत्यय लगाए जाते दै, ओर उनके प्रन्तिम 
स्वरश्च, ए, इ,श्रौर श्रांमे वदल जाते ह| जबकि भद्रवाही 
मे क्रियां के श्र्तिमि स्वरो उ, ए ई श्रौर ई में केदल 


जाता दै। 
+ डोगरी ` 
".------ 
पुऽ. स्त्री 
--- द दित्ता दित्ती 
दित्ते दित्तीभ्ना 
-- खा -व्वादा  खदी' 
खादे खदिश्नां 


॥. 


भद्रवादी 


६ 9 
गाते 
गातन्‌ 
खात 
खात 
पीते 
पीतन्‌ 


स्त्री° 
गाचे 
गाचेन 
खाचे 
खाचेन्‌ 
पीचे 
पीचेन्‌ 


४ भद्रवाही 


पु 9 

दिततु 
दित्ते 
खा 


खाए 


स्त्री 

दित्ती 
‹! दिततीं 
` - , खाइ \ 
` खेर 
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= शी पोता पीती पि पी 


| पीते पीतिश्रां पींश्र पीं 
-- लिभ्रा लियाग्ना लिग्राई भ्रातु रानी 
लिग्राए लिश्राइयां ग्रान एणी 


(४) कतुं वाच्यम डोगरी के मूत कालिका कृदन्त रूपोंमें {दा-दे-दी) 
लगाना पड़ता ग्रौर भद्रवादी मे (सु-रे-री) 


डोडरी “ भद्रवादी 
सीता (दा) टल्ला सीग्रो (र) लिकूड 
श्राएु 3) नोक श्रो (रे) सरबन्धी 
क्रित्ती (दी) गल्ल किश्रो (री) गल्ल 





साथ "दए" ्रथवा "करी" लगता है परन्तु भव्रवाही मे इतां -एता । 





| धातु डोगरी - भद्रवादी ॥ 
कर करिए (करी) केरतां | 
जा-गाः  नाइए (करी) गेई तां 
। चठ वे्ए (करी) विहतां || 
उठ उषटिए (करी) उल्तिं || 
लिख लिखिए (करी) लिखितां (§ 
| पद्‌ पिए (कश) , पेडा ॥| 
॥ कर करिए (करी) केरतां 


। , ६) डोगरी शौर भद्रवादी पर संस्कृत क शग' घातु का विभिन्न कालाम 
जो रूप हमे मिलता है उस की तुलना रोचक. है डोगरोमे 
संस्कत की "ग धातु, भुतकाल के विभिन्न रूपों में तो ग 
ह्री रहती है परन्तु भविष्यत श्रौर वतमान काल के विभिन 
रूपों मे वह जा' रूपमे देखी जाती है । भद्रवाहीमे इस का 
बिल्कृल उलट हृभ्रा है । वहां गम" धातु कागा तो वतमान 
श्नौर विष्य. काल मे बना रहा है परन्तु भूतकाल मवह जा 
मे परित्रतितन हो गयाः दै । । 
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बृ 


भ्रू 9 


भवि० 


डोगरी भद्रवाही 


जन्दा जन्दी गाते गचे (ग) 
जन्दे जन्दीयां [न] गातन गाचन 

गेया गेड जोऊ जे 

गे गेड्यां ग] जे जेद्‌ (गा) 


जाड जाडः | गालो गाली (ग) 
जाडन जाडाज्यों गाले गेली 


इस प्रकार उपरोक्त श्रध्ययन से यह्‌ स्पष्टदै किडोगरी श्रौर 
मद्रवाही का ्रापसमे एक सम्बन्धदहै जो केवल कुं गिनेमिने शब्दोंकी 
समता तक ही नही ठहराया जा सकता श्रपितु दोनों के प्रान्तरिक साभ्य 
को स्पष्ट कर उन्हे सम्मवता एक ही जाखा' के अरन्तगंत ठहराता है। फिर 
भी भद्रवाही (श्रपनी श्रन्य पहाड़ी बओलियों की तरह) डोगरी से भिन्न इस 
कारण लगतो है किं उत्त कौ कु निजी विशेषताए' है जो दर्श्रै।र है-- 


(१) 


(२) 


(३) 


भद्रौ विकास की दृष्टि से डोगरी से बहुतःषीचे है । वह्‌ 
पर्वेत के शान्त वातावरण मे शताब्दियों तक रहीहै श्रौर इसी 
कारण उसमे श्रधिक निजीपन दहै 1 इसी कारण वह संस्कत 
ग्र प्राकृत के भी प्रधिक निकट है । डोगरी कृ प्रधिक 
मैदानी (कम पटाडी) इलाके की भाषा है । इस भूभागमें लोगों 
कै ग्राधिक, सामाजिक श्रौर राजनैतिक परिस्थितियों में श्रधिक 
तीव्रता से परिवतन श्रायारहै ग्रौर इस के फलस्वरूप इन लोगों 
कीमातृ.बोलीमे भी । इसी कारण डोगरी धरूधिक विकसित 
हि ।, भद्रवादी श्रमी वहत कम टकसाली भाषा है जबकि 
डोगरी बहुत रागे बढ़ गई है । श्रतः दोनों मे एक तरहसे 
दादी श्रौर पोती का रिता है। 

भद्रवाही मे कुचं ध्वततियां एेसी है जो डोगरी श्रथवां हिन्दीमें 
नहीं जसेचछ्भोरज भादि । यह्‌ दरद भाषाभ्रों का प्रभाव 


हो सकता है । 


भद्रवादी मे कु भरपनी ध्वनिया है, जो पांस पड़ोस की किसी 
भाषां नदीं मिलतीं । जसे इल, दल, टूल, यह्‌ ध्वनियां 


हमारा साय 


हिन्दी शब्दों के ^र' से युक्त सघोष श्रघोष वर्णो (द, त, ग, भ, घ) 
के स्थान पर भदवाहीमेग्राते हँ जैसे- 
पट्ल (पत्र) इलास (ग्रास) टल।म (तापन) सेटन (क्षेत्र) ग्रादि। 


(४) भद्रवाई मे कुं शब्द एेसं भी मिलते दँ जो ्रपनी निलि 
रूपात्मकतः लिए हँ ग्रौरजिन का विकास--क्रम अ्रथवा ग्न्य 
भाषा बोलियों से सम्बध दूढने मेँ कठिनाई प्रतीत होती 
है। जेसे-- 

भद्रवाही 


क 


माता -- हई -- दाज (काश्मीरी का मंज इससे कुछ मिलता है) 
शिशिर -- हितोड़ -- त्तु (सम्भवता हिम से सम्बधित।) 
मुह --श्रारी ? 

| पततभड -नला ? 


हमारा सादित । र 
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कश्मीरी भाषा का उव्‌भव ओर विकास : 
प्यक प्तुन्तस्त्‌ लातत 


डौँ० शिबन कृष्ण रेणा 


कटमीर को कटमीरी भषामे कक्ीरः तयथा इस भाषाको 'कशुरं , 
कहते है । भारतके संविधान मँ जिनप्रदेशिक भावाग्रों को रष्टरीषं 
मान्यता प्रदान की गरईहै, उनमें करमीरी" भी एकहै। इस माषाके | 
बोलने वालि कदमीर धाटी; किरतवाड, रामवन, रियासी प्रादि के निवामी 
है। वमे, कड्मीरीका साधुया परिनिष्ठित रूप कश्मीर घाटी मेरी 
प्रचलितदहै । शिषक्षे्रोंमे इस भाषा की उपवबोलियां बरोली जाती है । 
वे उपबोलियां पहाड़ी बोलि्ों ने प्रभावित नेक कारणं कश्पीरी के साधु 
या परिनिष्ठित रूप से नितांत भिन्न हैँ । इन पहाड़ी बोलियों में उल्लेलनीय | 
दै -किञ्तवाडी, शिराजी, पुती, रामवनी तथा रियासी की बोलियां 
(करनीरी जव्रानश्रौर शायरी" के रचयथिताश्री ग्रव्डूल श्रहद श्राजादने 
कदमीरी को एक करोड़ व्रकितरयो की भाषा मानाहै।४ कमीरी कै 
सुप्रसिद्धः ॒विद्रान्‌ः पृथ्वी नाथ प्पष्पण का मत है क्रि यहु कुल ५०००० | 
व्यनितयों कौ मातुमाषा है । श्रिय्मेन महोदय ने सन्‌ १९११ की | 
जनगणना के श्राधार पर कड्गीरी तथा उस की विभिन्न उपबोलियों के | 





1. इस भाषाक लिये कश्गीरो' नाम का उल्तेल सर्वप्रयम अमीर सरो की १३बी | 


शती की पुस्तक नुहसिपिन्ह,' म मिलता है! जहां इसे सिन्धी, लाहोरी, तिलंगी 
आदि के साय परिगणति क्रिया गया दै । “हिन्दी साहिप्य कोण" भाग, १,२३१. ` 
‰. आजाद की मान्यता क्रिन सूचनाओं पर आधारित है, स्पष्ट नहीं है । 


"चतुदश माषा निवल्थावली', निबन्धः कश्मीरी भाषा बौर साहित्य' पृ० १२५. 


| 
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॥ 


= -- ---- 








बोलने वालों की संख्या इस प्रकार निधारित की है-- 


१- परिनिष्ठित कडमीरी १०३९६६४ 
२--किडतवाडी ७४६४ 
३--पुग्ली ८१५८ 
४--रामवनी २१७४ 
१५--सिराजी १४७३२ 
६- रियासी की बोलियां २०२५२ 

१०९२,७४४ 


१६६१ की जगगणना के श्रनुसार कदमीरी भाषियों कौ कुल संख्या 
१६३७८१७ थी ।° 
१९७१ तक यह संख्या १६५९६१५ तक पहुंच चुको है । 


कद्मीरी भाषा का क्षेत्र कदमीर कौ घाटी तथा उसके दक्षिण पूवं 
की निकटवर्ती उपत्यकायें ह । दक्षिण पूवमेंदसमभाषाका, क्षेत्र किदतवाड 
तक, दक्षिण भे हवल-वेरीनाग से लेकर पीरपचाल के उस पार तक, उत्तर 
मे द्रावा श्रौर भ्रोड़ी तक, पूवं में पहलगाव तथा दक्षिण-पर्चिम मे शोपियान 
तक्र फला हरा है) 

कमीरी भाषा किस भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती है, उस पर 
किन-किन भाषाश्नोंका प्रभावैः, उस का उद्गम कहा से हुभ्रा दै श्रादि 
एसे प्रन है जो विद्वानों के वीच भ्रमी भी विवादका विषय बने हुए हं। 
प्रस्तुत निबन्धे मे कदमीरी भाषा के उद्गम व विकास के सम्बन्ध मे विद्रानों 
की विभिन्नं सान्यताश्नों का तकंपूवैक परीक्षण एवं पुनमू ल्यांकन कर 
एक ठोस निष्कषं पर पहुंचने का प्रयास किया गया हे । 

कद्मीरी भाषा के उद्गम श्नौर विकास के सम्बन्ध मे जो प्रधान 
मान्यतायें है, वे इस प्रकार हैः-- 

१-क्मीरी दरद-परिवार कौ भाषा है। 


1. लिग्विस्टिक सवे आफ इण्डिया, भाग दो, खण्ड माठ, प° २२३४५ 
% जनगणना पिपोटे, १९६१, भाग २-सी, खण्ड ६ १० २१२, भारत सरकार इत्ल 
प्रकाशित ॥ <: 
3. आजाद के मतातुसार क्मीरी भाषा का क्षे १५० मील लम्बाई भे तथा ५० मि 
चौडा मे फला हमा दै ॥ कष्मीरी ज॒बान ओर शायरी' भागप१्‌०प०& 
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२- कदमीरी भारतीय-प्रायै-परिवार कौ भाषाश्रों मे संसृत से 
उद्भूत है। 
३ - कदमीरी इतरानी प्रथवा हित्र्‌ की संतति हे। 
५- कश्मीरी पैशाची का एक विकसित रूप है । 
उक्त मान्यताग्रों के बिभिन्न विद्वानों ने श्रपने-प्रपने तकं देकर प्रप 
मतों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है । 
कदमीरी का उद्गम दरद-परिवार की भाषाग्रों से मानने वाते 
विद्वानों में ग्रियसेन, ज्यूल व्लाख, ग्राहम वैली, टनैर, श्रन्दुल श्रहद भ्राजाप 
ग्रादि के नाम उल्लेवनीय हँ । ग्रिय्मन महोदय ने कश्मीरी भाषाके 
उद्गम श्रौर विकास परजो टिप्पणियां दीद वे इस प्रकार है-चब्द 
कदमीरी संसत के "कसमीरिका' से व्युत्पन्न है । कद्मीरवासी श्रपनी 
भाषाको कर्मीरी न कह कर “काहुर' कते हैँ जिक्षसे सिद्ध होता है 
कि कर्मीरी दरद-परिवार की भाषा है। क्योंक्रि ्रा्करूल कौ भाषाग्रो 
मे सम" का “श' मे परि्वत्ित होना निर्तात प्रपम्भव दै |... ---कदमीरी 
दरर-परिवारकी भाषाहै तथाइसका 'शीना' से घनिष्ठ सम्बन्ध दहै। 
गतान्ियों से इस पर भारतीय भाषाग्रो का विशेष कर संस्कृत का पर्याप्त 
प्रमाव पड़ा जिसके फलस्वषटप ग्रनेक भारतीय शव्द इक्त मे घुल मिल 
गये। यही कारणहै कि यहां के निवापी इसे संसृत से उद्‌ भूत मानते 
है । किन्तु सूक्ष्म श्रध्वयनः के अ्रनन्तर ज्ञात होताहै कि यह धारणा 
तिराधारहै।" ग्राहम बेली के श्रनूसार सीना की भांति कदमीरी भी दरद 
परिवार की एक भाषा है भ्राजाद के मतानुसार करमीरी जुबान संस्कृत 
जवान से नदीं निकली । इस की हैसिथत एक ्रलग॒ जवान की है। इस 
की वृनियाद दरदी जवान है श्रौर शीना ज्ञवान की एक शाख है. । 
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3. “कर्मीरी जबान भौर शायरी" पू० १० 


> 


हमारा साहित्य 


। 
| 
| 





` कडमीरी भाषा को श्राय परिवार की भाषाग्नं में संस्कृत की संतति 
जानते वाले विद्ठानों मेँडा° सुनीति कुमार चटर्जी, पं० शालि ग्राम कौल, 
बूल्ह्र साहव श्रादि प्रम है । श्री चटजीं के श्रनुस्ार कदमीरी'पर 
प्राचीनकालसे ही संस्कृत का प्रभाव रहार तथा इस दृष्टिसे वहीना 
या काफिरी भाषाग्रों सें भिन्न है।" प° शालिग्राम कौल कासत है-- 
जिप्र प्रकार समस्त भारतीय भाषां भ्राये परिवार से सम्बद्ध हैँ उसी 
प्रकार कदमीरी भाषा भी श्राय कल की प्रमुख भाषा संस्कृत से निकली! 
है । वृल्टर साहव कश्मीरी के उद्गम के सम्बन्ध में जिते ह कि यह्‌ ॥॥1 
भाषा संस्कृत से जन्मी है! यद्यपि श्नन्य भारतीय भाषाग्रों की तुलना मे 
इ मे क्च विशेष श्रन्तर देखने को मिलता है तथापि उस पर संस्कृत का 
रभाव स्पष्ट है 1 । 

कदमीरी भाषा पर इत्रानी का प्रभाव मानने वाले विद्वान ्रपने पक्ष 
मजो तकं देतेदै, वे इस प्रकार हैँ -- 

१-- कूलं इतिहासकारों का मत दहै किं जव सिकन्दर ने पंजाव पर 
आक्रमण किया तो उत्त समय कर्मीर के कछ भाग यूनानियों के ्रषीन हो 
गये। इन शूनानियों के संग कुछ यहृदी भी थे जो करमौर मे वस्त गये । 
इन की भाषा का तत्कालीन करमीरी भाषा पर विशेष प्रभाव पड़ा 1 


२- प्रायः कश्मीरी नामों के पीये ज्‌" लगाने की परम्परा है! जसे, 


रामज्‌, हरज, गु दन्‌, रमजानज्‌, शाहभानज्‌ प्रादि । यह्‌ शब्द जिव" का ॥ 








ही विकृत रूप । 

३-प्राचीनकालमे इयाम देश से कुछ यहुदी कटमीरः मे श्राकर वस ॥| 
गये। इनकी भाषा इत्रानी थी जिसका प्रभाव तत्कालीन कड्मीरी । 
पर पड़ा। उन्होने इस घाटी के प्राकृतिक सौन्दयं को श्रपने देश श्याम 
के समान पाकर इस का नाम "कारपैर' रखा जिस का अ्रथं है-श्याम करी 
भांति। काका शाब्दिक श्रथ है 'भांति' तथा शीर का प्रथं है श्याम 
देश । “करीर शब्द "काशी र' का ही विकसित रूप है । 
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3. “कश्मीरी जवान ओर शाययी' आजाद, पृ० १८, भाग १ 


हमारा साहित्य ४ 





_ लाहौर सं प्रकाशित (कराइस्ट दिवन श्रान प्रेण के लेखक ख्वाजा 
नजीर श्रहमद के ब्रनुसार कभीर में यहदियों का आगमन ठजरत मूसा के 
समय से तेकर हरत ईसा के समय तक हप्र था। यहुदियों का 
परमाव यहं की माषा श्रौर संसृति पर विशेष शूप सेपड़ारहै। 

१- करमीरी भाषा मे रेते भ्रनेक शब्द मिलते हैँ जोया तो इब्रानी 
के है तथा कदमीरीमे श्रव भी श्रपने मूलरूपमेया तनिक परिवतेन के 
साथ व्यवहूत होते है 1 


इब्रानी कदमीरी प्रथं 
ग्रोन ग्रोन न्धा 
श्रतर श्रतुर क्‌कर्मं 
करयूर कुर, करर क्रा 
तरकर चकर तराज्‌ 
लोल तो प्रेम 
शास शां श्वास 
ग्रत्र यितश्र प्राप्नो 
नह नि ले जाग्रो 
नकश्र नखम्र समीप 
५। श्रज भ्राज 
मालून माट्युन भायका 
४ नक्तं नफरत 
हत हुमा 4 कृत्ता 
तोक योक थूक 
श्राख श्रं एक 
आसील भ्रालुच्‌ ग्रालस्य 


कद्मीरी माषा म्नौर साहित्य के ममज्ञ श्री पृथ्वी नाथ पष्प कडमीरी 
को पैशाची का विकसित रूप मानते है । -उस के भ्रनुसार- सम्भवतः 


कदमीरी का उद्गम वह्‌ वैशाची है जो कभी उत्तर-परिचम में प्रचलित थी, 
जिसे ब्राह्ध ण-ग्रन्थों मे उदीच्य कहा गया है ।* 





1: सोन अदवः, १९६३ पृ० ६१, कल्वरल अकादमी, श्रीनगर-क्मीर का प्रकाणएन । 
‰. “चतुदश भाषा निबन्धावली", प° १२४ 


~ हमासा साहित्य 


प 


करमीरो भाषा के उद्गम पर विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुतःउपयुक्त 
मान्यताग्रों का परीक्षण श्रपेकषित है। 


दरद" का श्रथ है पवेत । पंजाव के परिचमोत्तर तथा पामीरके 
पूवे-दक्षिण मे जो पवतीय प्रदेशहै वह्‌ दरद भाषाग्रोंका क्षेत्र माना जाता 
इसे पिशाच-देश भी कहा जातादहै श्रौर यहांको भाषा को पिशाची या 
भूत भषा।" भारतम जो श्राय मध्य-एशिया से प्राये वे दोमगोँसे 
प्रविष्ट हुये--एक हिन्दुकश कै पर्चिम से काबुल केमागं से श्रौर दूसरे 
वक्षु ्रावक्स नदीके उद्गम स्थान से सीधे दक्षिण के दुर्गम पर्वतो को 
पार क्रकै। दूसरे मागंस्षे प्रनि वाने कुं प्रायं हिमालय के पहाड़ी प्रदेय 
मे रह गये होगे यही भाग दरदिस्तान कहलाया भ्रौर यहांकौ भाषा 
दरदी। इस भाषा पर संस्कृत काकोई विक्षेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योकि 
संस्कत का संस्कारतो भारतमें भ्रानेपर हृश्रा था।* दरदमभाषाग्रोके 
तीन मुख्य समूह निर्धारित कयि गये हँ 

१--पर्चिम में काफिरी जिस क! कोई साहित्य नहीं है । 

२- केन्द्रीय भागमे खोवारी जिस काक्षेत्र ईरान श्रौर दरदिस्तान के 

मध्यमे है, इस को ्रनेक प्रमुख बोलियां मे चिव्राली प्रधान है। 


३--उत्त रपव मे शीना, कदमीरी श्रौ र कोहिस्तानी । 


दरद वगं कीभाषाश्रोंमे शीना प्रमुखदहै। इस का व्यवहार गिलगित 
कीधाटीमेंहोता है। विद्वानों के अनुसार इती शीना से कड्मीरीका 
उद्भव हुभ्रा है। 

कश्मीरी को दरद-परिवार की भाषा मानने वाले विद्धान्‌ श्रपने पक्ष 
भेजोतकंदेते हैँ उनसे इस बात की पुष्टि बहुत कमहोपातीटै कि 
कदमीरी दरद भाषाग्रों की सन्तति है। ग्रियसंनने श्रपने मत की पुष्टि 
मेजो दरदी भाषा के शब्द दिये रै उनसे यह बात सिद्ध नहीं होती कि 
कदमीरी दरद-परिवार की भाषा है) भ्रियसन ने थना श्रौर कश्मीरी के 
जो तुलनात्मक रूपचित्र दिये है, उन मे इतना मौलिक साम्य नहींकि 
करमीरी को भारत-श्रायं परिवार से बाहर माना जाये ।° करमीरी की सब से 





1. हिन्दी उद्भव, विकास भौर रूप डं ° हरदेव गहरी, ¶० १४, १९९५ 
2. "सरल भाषा विज्ञान" डां० मनमोहन गोतस, ¶ ०१५० 
ॐ. हिन्दी साहित्य कोण, भाग १, १० २३१ 


हमारा साहित्य ५६ 














=, 


जड़ी विशेषता यह है किः वह प्रमुखतया संडिलष्ट भाषा दै तथा क्रियापदों 
मे यह प्रवृति विक्ञेष रूप मे मिलती है । दरद-भाषाग्रोः मे यह्‌ प्रवृति.नदीं 
मिलती । एक कश्मीरी क्रिया-प्रद के पुरुष, वचन, . {लग तध्रा काल कौ 
स्थिति के श्ननुतार जो विभिन्न षू वनते, वे इम प्रकार रहै-- 

'हावृन' दिखाना के विभिन्न रूप 


१--टहोवथम तुम ने दिखाया सुभे 
२-दोवथस तुमने दिखाया उसको 
३--हाव्यथस तुम ने दिखाये उस को 
४८--हो वनम ` उसने दिखाया मुं 
५--होवनस उसने दिखाया उको 
६--टोवमस मने दिखाया उसे 
७-होवमथ ` ` रने दिलाया तुम् 
८ -होववोस तूम सवने दिखाया उसको 
&-हावथख (अ तुम ने दिखाई उनको 
१८ हाव्यख ` वह दिखायेगौ उम ` 
११--होवनेख ्रादिं उसने दिखाया उन 


उक्त क्रियापद श्रपने श्रापमें पुरुप, लगे, वचन तथा क(ल का सस्परशं 
लिये हृए है 1 कदमीरी पदरचना की इस विशिष्टता कै. प्राधार्‌-पर इस 
माषा कोः दरद-परिवार के श्रन्तगंत मान लेने मेँ संकोच द्योता दै" 
क्योकि दरद-परिवार की भाषाध्रों मेक्रिया पदों की संरिलष्टिता नहीं 
मिलती 1" > 

कदमीरी मे घोष-महाप्राण व्यंजनं का व्यवहार नदीं होता ग्रतः इस 
कारण से भी विद्धान्‌ इसे दरद-परिवार की संतति वताते दैँ। करिन्तु यह्‌ 


विशेषता दरदी भाषाश्रो के श्रलावा सिन्धी, डोगरी, पंजाबी ्रादिमेभी 
सिलती है श 


माषा विज्ञान के नियमानुसार प्रत्येक माषा ब्रपनीं निकटवर्ती सीमानो 


म प्रचलित मापाग्रों से प्रभावित रहती है। श्रनेकं शब्द `सिक्कों की 





1. चतुर्दश भाषा निवन्घावली", प्रो° पृथ्वीनाय पूष्प्‌, पृ० १२४ 
‰ कंष्मीरीमे ष) ज्ञः ढः ध, भ आदि घोष महाप्राण व्यजनो का प्रयोगं त्राय: नहीं होता । 


र हमाय साहिष्य 


भान्ति इधरनपै-उधर हो जाते है। वाक्य विन्यास, श्रथंविस्तरि, पदरचना 
श्रादिसें मी इस प्रभाव द्वारा परिवतनं होना स्वामाविक है} यही कारण 
दैकि कदमीरी पर दस्र माषाग्नों का प्रभाव दृष्टिगत होतादहै। इस 
सन्दर्भमे `प्रो० श्ररनेस्टकोहन की यह) महत्वपुणं टिप्पणी विचारणीय है-- | 0 
"कदमीसी भाषा प्रारम्भे दरदी भाषा्नौसे प्रभावित रही 1. तदनन्तर || | 
इस पर संस्छरत का श्रपरिहा्े प्रभाव पड़ा। ईस प्रभाव के कारण संस्कृत । | 
कै श्रनेक शब्द कदमीरी में प्रविष्ट हुये, ञ्ननेक करमीरी शब्द श्रपना वास्तविक || 
रूप खोकर विकृत दहो गये, प्रनेक का गर्थ-परिवतेन हो गया श्रादि। 
किन्तु दरदी का ग्याकरणगत प्रभाव ग्रभी भी कदमीरी में विद्यमान दहै। 
वस्तुतः यहं प्रभाव इतना गहरा हकर कड्मीरी भाषा से दरद प्रयोगो का 








पृथक्कीकरण कठिन है ।' 

जो विद्वान कडमीरी का उद्गम संस्कृत से मानते द वे संभवतः इस 
भाषा के वर्तमान रूप व उसकी शष्दावली को देखकर ही देसी धारणा 
वना लेते हँ। इसमे सदेह नहीं कि वतेमान कर्मीरी भाषा मे लगभग 
म्रस्ती प्रतिशत शब्द संस्कृतं से उद्भूत € । कदमीरी संख्यावाची, शरीर 
के अंगों सम्बन्धी प्रचलित कला सम्बन्धी, पञु-पक्षियों सम्बन्धी, वार वः || | 
मास सम्बंधी शव्द संसृत के इतने निकट है कि प्रायः कदमीरी-को संस्कृत | 
किन्तु शब्द-साम्य के आधार पर ही 
कठा जा सकता । " क्योकि इस प्रकार 








प्रसूता सम लिया जाता है । 
कदमीरी को संस्कृत की संतति नदी 
का चब्द-साम्य मारोपीय- परिवार की भ्रन्य माषाभ्रों मे भीः मिलता है 1 


वर्तमान कद्मीरी मे मिलने वाले कु संस्कत के शब्दों की सुची दी जातीः | 
दैजोया -तो ग्रपने- मूलखूप मे प्रयुक्त. होते -है या उन्हे तनिक. परिवतेन ॥ 
के साथ उच्चारित किया जाता टै 








.“ संस्कृत क्दमीरी : ` अथं: ५ 
लक्ष. लछ + ना ल्ल 

राक्ष ` दख ` -अगूर 

“ शरत्‌ ह्रद ~ ररद्‌ ~ 
| चन्द्र चन्द्र चांद ह 


1. सोन अदव', १६६३१ १० ५६ 


` हमारा साहित्य, 





भक्षक व्क भिखारी 
सप्त सथ सात 
हस्त श्रथ हाथ 
इवशुर ठहर ससुर 
शात ह सौ 
सपं सरूफ सांप 
श्युगाल शाल गीदड़ 
कृमि क्योम कीड़ा 
गुरु गोर गुरु 
पोथी प्थूय पोथी 
दन्त दन्द दान्त 
कणं कन कान 
जिहवा ज्यव जीभ 
दुग्ध दोद द्ध 


कर्मीर प्राचीनकाल से धर्म-दशंन तथा विद्या-बुद्धि का एक महत्वपूणं 
केन्द्ररहाहै। सभी साहित्यिक गतिविधियां संस्कृत भाषा में होती थीं। 
दीव-दशेन केक्षेवर में भी यहां संस्कृतका ही प्रयोग किया गया। श्रतः 
इस भाषा को करमीरी पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। यह प्रभाव 
भ्राज भी शिक्षित कदमीरी ब्राह्यणवगं की बोली में देखने को मिलता हि ॥" 


वस्तुतः प्रभावमात्र से इस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से 


नहीं मानी जा 
सकती ॥ 


कदमीरी को इत्रानी प्रथवा हित्र. की संतति मानने वाली तीसरी 
विचारधारा कई दृष्टयो से दोषपुणं है। करमर सें यहुदियों का श्रागमन 
कव रौर कंसे हृ्रा, इसके लिये कोई प्रामाणिक जानकारी हमारे पास नहीं 
है। सिकन्दर के साय श्राय यहूदियों के करमीर मे बस जाने की बात 
भौ इतिहास द्वारा पुष्ट नहीं होती । जहां तक ज्‌ शब्द का प्रशन है, 
यह शन्द॒ संस्कृत के “जीव' का विकसित रूप 


रं है। यह ज्‌" शब्द केवल 
करमीरी में ही प्रयुक्त नहीं होता। महाक 


वि सूरदास की ब्रनभाषामें 


1. शतैमासिक भाषा", डं° जवाहर लात हण्ड 
» ह कालेख, कश्मीरी ‡ 
विकास", सितम्बर १६७०, पृ० २६ भाषा : उद्गम ओर 





(2.1 
हमारा साहित्य 








श्रनेक वार हरिज्‌" प्रादि शब्दोंका प्रयोग हुप्रा है) हिन्दी का- जी) 
शब्द भी इस "ज्‌" शब्द का समकक्ष गब्ददै। इसी प्रकार काशीर' वाली 
वात भी उचित नहीं ठहरती क्योकि कशीर' शब्द॒की ब्युत्पति क" ग्रौर 
न्समीर' केयोग सेभी सम्भव है। कका श्रं दहै जलं ग्रौर समीरः 
काश्रथं है हवा। जलवायु कीश्रेष्ठता के कारण यह्‌ घाटी कसमीर' 
कहटलायी जो वाद में @करदमीर' वन गया । जहां तक कदमीरी में व्थवहूत 
कुछ इत्रानी शब्दों का प्रश्न, उनमेसे अ्रधिकांश ब्द संस्कृत केया 
संस्कृत से प्रभावित भी मान लिये जा सकते, जेसे-- 


इत्रानी संस्कृत कर्मीरी 
श्रासील म्रालस्य श्रालुच्‌ 
शास इवास शांडा 
श्राख एक श्र 
करयूर क्प क्यूर 
नह्‌ नि णि 

हून इवान हून 
योन यौवन यावृन 
दह्‌ घूज्र दुह 


कदमीरी का उद्गम पैशाची सेहृभ्रा है, प्रोण पृथ्वीनाथ पष्प की यह 
मान्यता करई दृष्ट्यां से विचारणीय है । पैशाची को पिज्ञाचों की भाषा 
कहा गया है । पस्विमोत्तर प्रदेश में रहने वाले वे अनाये पिशाच 
कहलाते थे जिन्होने श्रायं-संस्कृति को पूणं रूपेण श्रपनाया नहींथा। कहा 
जाता है कि जिस समय कद्यप ऋषिको कृषा से वतमान कड्मीर का 
पानी निकाला गया, उस समय श्रास-पास कौ पहाडियों पर रहने वाली 
कई जातियों के लोग यहां ्राकर बस गये । ये जातियां श्ननायं थीं। इन 
मे नाग, यक्ष, पिशाच श्रादि प्रसिद्ध थीं 12 उस समय यहां की भाषा 
पैचाची रही होगी- एसा सम्भव है ।॥ एक श्रन्य घारणा के भ्रनुसार 
पिशाच मूलतः श्राय ही थे । जिस समय श्राये उत्तर-परिचम समासे 


~~ 


1. -सीराजा", अक्तूबर १६६६, १० १३, श्री बलजिन्नाय पण्डित का लेल मोरो 


भाषा ।' 
2. संत्रूरके स्वरः चमन लाल सपू ¶० १९ 


हमारा साहित्य ५३. 











भारत मे. प्रविष्ट हए उस समय कृ श्राय तो हिन्दकश, कपिला, कफरिस्तान 
गन्धार, चित्राल, कदमीर के उत्तरःतथा पामीर के दक्षिणमें विर गये 
तथा कुद नीचे उत्तर कर सिन्धू-वाटी में व्यवस्थित हो गये। पर्वतीय 
क्षे में रहने वालन ्रार्थं पिशाच कलये जिन बादमें श्रनाये कहा गया 
क्योकि अ्रनेकों वर्षो तक विच्छिन्नं रहने के कारणवे श्रायं-संस्करृतिःको 
श्ात्मसात्‌ नहीं कर पाये थे ।` जिस समय पिशाच कड्मीर मेँ प्रविष्ट हुये 
उस समय यहां नागों का निवास धा नागोंने पिज्ञाचों का विरोध नहीं 
ज्रिया। वे पिज्ञाचोंके. माथ पणं सामंजस्म्र स्थापित करके रहने लगे । 
'लीनमत' का उद्भव यदीं पर होता है । उस समयः यहांकी भाषा 
पेशाची रही होगी । ` इस भाषा मे लिखी मात्र गुणाद्य की "ुहत्ककथा' का 
उल्लेख मिलता दै । दुर्भाग्य से यंह कृति कालकवलित'हो गई है, केवल 
उसके संसृत रू्पातर इस समय उपलब्ध दँ पुष्पजी इसी पैशाची सें 
वतमान कदमीरी का उद्गम मानते हैँ जो श१३वीं शती ्रपश्रशके 
भ्रपरिहायं प्रभाव को ्रात्मसात्‌ कर विकसित हूरई ॥* 
निष्कषं । 

प्रारम्भिक ग्रवस्था मे कड्पीरी भाषा का श्रपना स्वतन्त्र अस्तित्व था। 
उसे पैशाची या दरदीसे प्रभावित कोई भाषा समभना चाहिये! इस 
भाषा क्रा व्यवहार रक तकं होता रहा जवर तक भारतीय श्राथ॑-संस्करति 
ने कर्मीर में प्रवेश नदीं किया । पिचाश-नाग काल मे भारत मे रहने 
वले श्रार्यो ने कदमीरमे प्रविष्ट होने के ग्रनेकर प्रयास क्रिये थे। किन्तु 
दुगंम मागं, श्रस्यधिक् गीत तथा नागों व पिज्ञाचोंके खौफके कारणवे 
कदमीरमें प्रवेशन कर सके थे ।  कालांतरमे, श्रनेकों` प्रयत्नो के वाद 
राये कदमीरमें प्रस्थापितहो हीग्ये । इपसे पूयनाग व पिशाच तथा 
उन के सम्मिश्रण से उत्पन्न व्णं-संकर जात्तियां यहां रहती थीं । वंदिक, 
संस्कृति के प्रभाव स्वरूप उस समय. की कङ्सीरी पर संस्कृत का गहन 
भृभाव पड़ने नगा । मौर्काल में यह प्रमाव प्नौर भी घनिष्ठ हो गथा । 





1. ` हिन्दी साहित्य कोश" भाग, १ पृ० २३१ 
2. पैशाची भाषा को दरद भाषा भीं कटा जाता 
` ` नाग लोग कश्मीर के मूल निवासी थे, पिशाच 
थे । दरदिस्तान इस दिशा में पडता है। 
स्वाभाविक है 1 'राजतरंगिणी' भाष्यकार. रघुन्‌ 


ह । यह उचित ही मालूम पड़ता है । 
च कषमीर के उत्तर-पण्चिम से आये 
अतएव भाषा का पैशाची साम्य होना 
य सिह, पृ० परिशिष्ट.१०३ 


भूद हमारा साहिव्य, 











| 


ननो 


शरसंख्य संस्कृत शब्द कदमीरी मे घृलमिलं गये । भारतीय श्राय भाषाग्रं 


के विकास-करम मे संस्कृत का काल ५०० ई० पु° तक मानाजतादहै। 


पाली भापा-काल ५०० ई० पू से प्रथम शती तक तथा प्रकृत भाषा-काल 
प्रथम शती से छठी शती तक भाना जाता दै 1" 

इतिहास द्वारा यह्‌ बात सिद्ध होती है कि कदमीर प्राचीन कालमें 
जौद्धधमं का प्र्यात केन्द्र था । अशोक, कनिष्क, ललितादित्य आदि नरेश 
केद्वारा यहां श्रनेक बौद्ध मठ, विहार, स्तुष श्रादि निमित कराये गये । 
परसिद्ध बौद्ध दासनिक नागाजुन कनिष्कके समयमे हये थे श्रौर उनकी 
मातुभूमि कर्मीर दी थी । दुर्भाग्य से इस काल कौ भी कोई कृति नहीं 
मिलती । दा, कूच विद्रानों की धारणा दै किइस काल के प्रसिद्ध बौद 
दानिक नागसेन १५० ई० पु मौ कद्मीर से ही श्रावित हुये ये। 
उन की 'मिलिन्द पण्डो" मिलिन्द-प्रसन' तत्कालीन कदमीरी मे लिखी गई 
वता्टजाती है। इस कृति का केवल पाली व सिहाली मे रूपांतर मिलत। 
दै, मूल पाठ काल के गभ॑मे नष्टहो गयादहै। इस काल के कुछ शाब्द 
श्रब भी किदतवाड श्रादि क्षेत्रों मे प्रचलित 16 

विद्वानों के श्रनुसार प्राकृत भाषा-काल मे पैशाची-प्राकृत का कदभीरी 
पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा । गुणाद्य की 'बृहत्‌ कथा इसी प्राकृत भाषा मे 
लिखी गई बताई जाती दै । प्रश्न उठता है क्या वास्तव मे यह पेशाची- 
प्राकृत वही हँ जिस मे बृहत्‌ कथाः लिखी गई थी तथा जिसका उल्लेख 
प्राकृत वैयाकरण चण्ड, वररुचि, क्षेभन्द श्रादिने किया है 1 वस्तुतः जिस 
वैराच का उल्लेख उक्त वैयाकरणो ने किया है वह मूल पैशाची की एक 
विक्चेष बोली थी श्रौर इसे चूलिका पैशाचो कहते थे। वृहत्‌ कथा" को 
वैाची वैयाकरणो द्वारा लिखित वेशाची से भिन्न थी- एसा विद्वानों का 
मतहै। वह मूल पैशाची थी तथा उत्तर-पङ्िम क्षेत मे प्राचीन काल से 
इस प्रसंग मे भ्रियसेन की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है-- 


प्रचलित थी ॥ 
1 वह एक प्राचीन भाषा थी। इसे 


वैशाची वास्तव में प्राकृत नदीं थी 


1. हिन्दी, उदभव' भौर विकास डं ° हरदेव बाहरी, १० २५ 
2. “काकु नसर' कश्मीरी में लिखित, १० १७, १८ 


हमारा साहित्य 
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संस्छेत की पुत्री न सम कर उप की वर्हि समक्ता चाहिये ।" ¶ृहृत्‌ कथा" 
तेजाची-प्ाक्रत मे नहीं लिखी गई होगी, इस के मृष तीन प्रौर कारण 
योंहौ सक्ते दै-- 

१-गुणाद्य के सम्बन्ध मेँ प्रसिद्ध दै कि वे प्रतिष्ठान के राजा 
शालिवान या सातवाहन सन्‌ ७८ ई० के श्रास-पास के राजदरवार मे रहते 
प्रे। किन्हीं कारणोंसे राजासे रुष्ट होकर उन्होने सुद्र उत्तर-पषिचमी 
क्षेमे जाकर भविष्य म संस्कृत मे साहित्य-रचना करने के वजाय किसी 
मरना माषा (पैशाची) में लिषने की प्रतिज्ञा करली । गणादूय ने श्रपनी 
प्रतिज्ञानुसार लोक कथानं का एक श्रपूरवं संग्रह तैयार करलिया। पे 
सभी कथायं पैशाची में लिखी गई थीं क्थोकि संस्कत म्रथवा उसकी किसी 
प्राकृत भाषामेन लिखने की उन्होने प्रतिज्ञा की थी ।* 


- गुणाद्य का समय ७८ ई० वतायाजाताहै। प्राकृतकाल प्रथम 
गती से लेकर छटी शती तक रहा। स्पष्ट है कि सािष्यिक प्रकृते 
विशेषकर पैशाची-प्राकृत प्रम शतीमें ही इतनी विकसित नदीं रही होगी 
कि उसमे साहित्य-रचना कौ जासके। विद्वानों के मतानुसार प्राकृत 
भाषाग्रों में साहि्य-रचता की परम्परा भ्वींशती से मिलती है । एसी 
स्थिति मे यह्‌ कृत्पना करना क्रि गुणाढ्य ने ७८ ० मे वृहत्‌कथा' के 
लिये वेशाची-प्राकृत का प्ररोग किया होगा--ठीक नहीं है 

३--पेशाची प्राकृतमे जो प्रमुख ध्वन्यात्मकं विशेषता मिलती है, 
वे इस प्रकार हैँ-- 

(क) पैशाची प्राकृत में रा-षके स्थानपर कहीं स श्नौर कदी 


कही श मिलता है, यथा -शोभते-सोभते, दशवदनः, दसवतना, कष्टम्‌ 
कसट श्रादि1 


(ख) - पैशाची श्राङृत मे "वत्वा" के स्थान पर (तून' का भ्रादेश किया 
जाता है, यथा -गता-गन्तून, चलित्वा-चलितन श्रादि। 


1 
ध 1 1 (68|| 8 08611, 10 16 ५५५९। 
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वाकाया कात क 


(ग)- भविष्यत्‌ काल मे "स्सि' काश्रादेश न होकर 'एय्य' का श्रादेश 
होता है 1 यथा भविष्यति-हुवेय््‌, पटिष्यति-परठेय्य श्रादि , 

कदमीरी मे उक्त ध्वन्यात्मकं विशेषताग्नों मे एक नदीं मिलती । कडमीरी 
मेभ्रायः श्वा कै स्थान पर हु" कां श्रादेशें पिलता दै, क्षि" के स्थान पर 
ष्ठः का तथा तून" व॒^स्सिः के स्थान पर "इत" व “इ' का व्यवहार मिलता 
है । यथा--शरत्‌-हरुद; उवशुर-हिहुरः, वक्ष-वद, द्राक्ष-द॑छ, पक्षपचच्छः 
गदित, चलित्वा-चलित, पटिष्यति-परि, गमिष्यत्ति, गन्छि म्रादिं 1 
इस विदलेषण से भीं स्पष्ट हो जाता दहै कि गुणाद्य ने वृहत्‌ कथा" पेल्ाची- 
प्राकृत में नहीं लिखी होगी क्योकि उस स्थिति मं इसका करमीरी से ध्वनि 
साभ्य श्रवद्य होता । 

वोद्ध धर्मं काप्रभाव कडमीरमें ्रधिक समय तक न रहा। फलतः 
कद्मीरी पर एक वार पुनः संस्कृत का प्रभुत्व स्थापित हो गया। दोसौ 
वर्पो तक कदमीरी भाषा की यही स्थिति रदी । राजा जयापीड्‌ पवी शती के 
समयमे पटली वार कदमीरी मे कविता करने की परम्परा मिलती है ।" यह 
परम्परा मौखिक ही रही, उसका लिपिबद्ध रूप उपलब्ध नदीं होता । कदमीरीः 
कवियों ने श्रपनी मातृभाषा मेँ कविता क्यो नहीं कौ, वे कश्मीरी 
के प्रति उदासीन क्यो रहे रादि कुछ एेसे प्रदन रहँ जिन पर विचार करना 
ग्रावश्यक हैँ । श्राश्चयं की बात दै कि राजतरंगिणौकार कल्हण भी कदमीरी 
मे कहीं कृ नहीं ल्खि गये। उनकी राजतरंगिणी मे कडमीरी के केवल 
तीन-चार शब्द मिलते है । जँसे-- वातुल, लिहर, दिमाग स्मादि। इतन। 
निर्चित है कि कल्हण के शरदां शताब्दी के समय मे कदमीर में पेसी कोई 
भाषा थौ जिसे करहण कदमीरियो की ^लोकमाषा' कहते हं । इस लोकभाषा 
के प्रति तत्कालीन कवियों की विरुचि का प्रमुख कारण यह हो सकता है कि 
उस समय तकं कंडमीरी भाषा मे वह अ्रथं शक्ति व परिपक्वता न आई 
थी जिसकी काव्य रचना के लिये नितान्त श्रावश्यकता रहती है । संस्कृत 
इस दृष्टि से सभी प्रकार से सम्पन्न माषा थी तथा कवियो ने इसे ही श्रपनी 
साहित्य-साधना का माध्यम बनाना उचित समभा । 


4 +१ ३वीं-खतान्दी के पदचात्‌ बदते हुये मुसलमानी शासन के प्रभावस्वरूप 
कदमीरी पर फारसी का यथेष्ट प्रभाव पड़ा । यहं तरभाव श८वीं शताब्दी 
ए ~ ~ 

3. सोन अदब' १६६३; प° ६२ कल्वरल अकादमी, श्रीनगर-कष्मीर का प्रकाशन 
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तक बरावर बना रहा । ग्रस्य फारसी-रब्द कदमीरी मे वुलमिल गये । 
मरोर श्रसंख्य मूल शब्द विकृत हो गये । सिक श्रौर डोगरा शासनकाल || 


ये कुछ पंजावी शब्द भी कदमीरी मे प्रविष्ट हुये 


1रांशतः कदमीरी का उद्गम पैशाची भाषासेहु्राहै। यह्‌ पैशाची 


पंशाची-प्राकृत से भिन्न है तथा कदमीर भे नाग-पिश्ाचकाल से प्रचलित, 


थी। कालांतरमे इस भाषा पर संस्कृत, फारसी श्रादि भाषाभ्रों का 
प्रभाव पड़ा श्रौर उसका मूल रूप परिवतित हो गया । इस समय कदपरीरी 


काजो व्यवहूत रूप मिलता दै वह्‌ संस्कृत, फारसी, श्नरवी, उदू, अग्रेङी | 


ग्रादि भाषाभ्नों से प्रभावित है। 
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चिन्ड्दी ारूय उर्याग्य ल्िव्वन्घ्य : 


विकास एवं उपलब्धि-पूल्यांकन 
डां० संसार्‌ चन्द्र 


विकास : 


हिन्दी निबन्ध साहित्य के भ्रालोचकों कौ मान्यता हैकि इस्‌ काहास्य 
व्यंग्यात्मक पक्ष प्रायः नगण्यहै।' वेदसं प्रकार की रचनाग्रोंकीक्मीसे 
निराश होने के सश्र इनके लके स्तर सेभी खास ्रसंतुष्ट रहे दै । 
यद्यपि इम का इतर पक्ष, प्र्थात्‌ गम्मीर निबन्ध साहित्य पर्याप्त साहित्यिक 


मान्यता एवं स्वीञ्ति का श्रधिकारी समा गया है, परन्तु इस कै व्यंग्य. 


पक्ष की शिधिलत। एवं प्रभावहीनता दीर्घं कालमे निरन्तर चर्चा का विषय 
बनी हुई है। वास्तव मेंम्नन्य रसों कौ श्रपेक्षा हिन्दी साहित्य मे हास्य 
रसक्मही प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक प्रौर धासिक दुष्ट्योंसे 
भारतीय जीवन कई शताब्दियों से भ्रव्यवस्थितः श्रौर भ्र न्त रहा दै जिस 
से जन-जीवनमे हास्य कौ स्वाभाविक अ्ौर ऋजु प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम 


होती गई है । परिणाम स्वरूप हिन्दी मे हास्य गौणवृत्ति बन कर रह्‌. 


गया ।° मेरे विचार मे, हिन्दी हास्य व्यंग्य निबन्ध साहित्य पर कयि गये 





1. “अतः खेद से कहना पड़ता है कि हिन्दी मेहास्य का घोर दुष्कान्न हो रहः रै” 
„ „.. ..-डौं° नगेच्ध--दिचार ओर विद्रैवन-गुष्ठ ७३। 
%. “हिन्दी; के जन्म से लेकर भारत की भरिस्थितियां ही एसी रही ह कि उछृर्ट हास्य 
क सृष्टि नदरी हो पाई “सरोज खन्तना--हिन्दी कवित्ता मे हास्य खस 
पृष्ठ १३४॥ 
&, हिन्व नारको में हास्म तत्व--डां° शान्ता सनी--पृष्ठ १५१ 
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उपयुक्त दोनो प्रकार के श्रासेषों क सम्बन्ध में पुनविचार की भ्रावकश्यकता 
है । मारत-स्वातन्त्य के वाद, श्रौर विशेष कर पिद्धले दशक मं हिन्दी 
हास्य-व्यग्य निबन्धो काजोरूप सामने श्राया है, उसने इस साहित्य विधा 
कौ परिमाणलाघवता एवं हीन स्तरीयता के विपरीत नर्ईश्राशा का संचार 
किया है । इसक्षेत्र में जो उत्तुग हिलोर श्राई है उसने प्राचीन 
मान्यतार्भो को चूनौती दीदहै। ठेसी स्थितिमे, विविध युगो के संदभमें 
इस समग्र साहित्य के पूनम ल्यांकन का ग्रौचित्य स्वतः स्पष्ट हो जाता-है 1: 


हिन्दी निबन्ध का श्रीगणेश भ्राधुनिक युग से होता है, श्रतः हास्म 
व्य्यात्मक निबन्धों कौ चर्चा यहींमे होनी चाहिये । हिन्दी साहित्यके 
इतिहासकारो में हिन्दी साहित्य के श्रादि काल, पुवं मध्यकाल श्रौर उत्तर 
मघ्यकाल को लेकर तो पर्याप्त वैमत्य रहा । श्राचायं शुष्रल, ा० रामकूमार 
वर्मा, श्राचाये हनारीप्रसाद द्विवेदी, भ्राचायं विर्वनाथ प्रसाद मिश्र प्रभृति 
मूवेन्य इतिहासकारों ने काल-विभाजन एवं स्वल्प-नि्णय क लिये श्रपने- 
श्रपने प्रतिमान एवं निष्कर्ष के ्राधार पर अपने द्वारा दिये गये युग 
भ्रमिवानों एवं स्पष्टीकरणों का भ्रौचित्य सिद्ध क्रियाहै परन्तु श्राधूनिक 
काल के समारम्म रोर स्वरूप के वारे मं प्रायः सभी शीर्षस्थ इतिहासकार 
एक मतहीर्है श्रौरवे भाेन्दु से ही म्राधुनिक युग का समारम्भ मानते 
है1 परन्तु म इस चर्चाको हिन्दी साहित्य के प्रादि कालसे प्रारम्भ करना 
म्रधिक संगत समभता हूं । वयोकि मेरे विचारमें हास्य व्यंग्य निबन्ध के 


प्रन के सायसाथ हास्य व्यंग्य प्रवृ के विकास का प्रशन स्वतः जुड़ा 


त्रा है। श्रतः इसके विकास का ब्रध्ययन हिन्दी कै प्रारंभिक काल- 
वीरगाथां काल से करना श्रभीष्ट है। 


. ~ हिन्दी साहित्य के प्रभातसे ही वीरगाथाकालीन पराभूत, संत्रस्त एवं 


थकादट्टा सष्टर विस्थापन को घोर पीडा भोगता है । भ्रोज्स्वी कण्ट 


प्रवद हो जाता है। हास्य-व्ंग्य देसी मनः स्थिति के सवथा प्रतिकूल 
था. मक्तिकाल में श्रात्म-दैन्य की-पुसत्वहीन बिलविलाहट, ्ातम-मत्सना, 
, खंणथगुरता का वास रादि समच जन-मानस को भीर, श्रकर्मण्य क्लीव जीर 
` निष्क्रिय बना डालते र्है। देसे वातावरणे में हंस पाना कहां 

सूरं क बालकृष्ण श्रौर वुनसी > वाल राम श्रपनी तुत 
: भोनिस को स्वस्थ बनाने का प्रयाम्रतो करते ह 


हां सम्भव था? 
ली वाणी से जन- 
परन्तु उस रचना-युग की 
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. परसय मम करे 


भरकर कुण्ठामें सहज हंसी का यह लोत श्रनायास सूव साजाताहै। 
रीतिकालमें हास्य एवं व्यंग्य विनोद के पनपने की सम्भावनाएः तो श्री, 
पर उस युगमें यौवन एवंरूप की मदिरा कौ मादकता इतनी तीखी थी 
कि वहु उन सभी सम्भावनाश्रों को ्रनदेखी कर देती है। छदी कहीं यह्‌ 
हास-परिहासः दरवारी वाक्चातु्यं प्रौर व्यंग्ोवितयों के रूपमे प्रकटतो 
होता है किन्तु वह्‌ श्रपने स्वाभाविक खूप में उभर नहीं पाता । 


ग्रघुनिक काल मेँ हास्य-व्यंग्य-बोध का उदय एक मनोवैज्ञानिक विकल्प 
के रूप मं होता है । इसयुगमं हिन्दी साहित्य का वीरगाथाकालीन 
विस्थापन एक भयंकर श्रावृत्ति पाता है। सन्‌ १८५७ की जनक्रान्ति मे 
समस्त राष्ट एक साथ पराभ्रूत होता है। स्वतन्त्र होने के प्रयत्नो मे वहं 
उलटे बुरी तरह परतन्त्र हौ जाता है । सभी भारतीय राज्य -शवितियां एक 
साथ श्रपदस्थ होती है, वीरगाथाकालीन विस्थापन तो एक सहज प्रक्रिया के 
रूपमे घटित हूना था। धीरे-वीरे भारतीय राज्य पराजित विस्थापित 


हो कर मृस्लिम राज्य मे विलयित' हुए थे, परन्तु सन्‌ १८५७ की जन- 
५ ५ ५ 


कान्ति एक देश व्यापी विस्फोट थी । श्रतः वीरगाथाकालीन सहज 
्रक्रियाजन्य विस्थापन के लिए भक्ति का विकल्प समुचित, संगत, एवं 
स्वाभाविक था। पर सन्‌ १८५७ के विस्फोटजन्य विस्थापन के लिए 
भवित के स्थान पर सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूमि का निर्माण श्रनिवायं 
हो गया धरा । र 


जसे, भवितकाल मेँ कृष्ण की बाल हंसी की एक क्षीण धारा फूटती है, 
वसे ही भारतेदु-कालीन सांस्कृतिक श्रौर सामाजिक विकल्पभूमि मे हास्य 
उपंग्य का स्वर मुखरित होता है । भव्तिकालौन बाल हास्य केवल मनोरंजन 
के लिएथा, इसमे व्यंग्य का पुट नहींथा। परन्तु भा रतेन्दु-कालीन हास्य 
क्यग्य सदोदय था। पराभूत राष्ट को पनः जागृत करने के लिए तथा 
गोषकं शासको पर परोक्ष प्रहार करने के लिए व्यंग्य को हास्य-मिश्चित 
बनाया गया था। श्रतः दोनो प्रकार के विस्थापन चक्रं की मूल चेतना 
गति श्रौर प्रकृति मे श्रन्तर होने के कारण दोनों मे हास्य श्रौरव्यग्यका 
भिन्न रूप विस्तार पाता है। इस लिए मै भारतेन्दु-कालीन हास्य-व्यंग्य को 
एक प्रकार का मनोवज्ञानिक विकल्प मानता है । 


हिन्दी हास्य-वयेग्य निबन्ध का प्रादुर्भाव ,भासेन्दु-काल से होता है 
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क्योकि सािव्यःमे बहुविष श्रभिग्यवित के लिए इसी यृग में ग्य को. स्वीकृति 
{मिलती है तथा पद्य का एकच्छत्र साष्राज्य टूट जाता है। गद्य श्रपनी 
प्राचीन किन्तु श्रत्यल्प परम्परा के ठति हृणु भी श्राधुनिर युग भें पूं प्रतिष्ठा 
याता है श्रौर इमी युग मेँ निबन्ध लेखन भी श्रारम्भ होता है यह 
एेतिद्ामिक संयोग इसलिये भौ मदत्वपूणं है किं हिन्दी निनन्धके प्रारम्भिकं 
रूप की चेतना हास्य व्यंग्यात्मक प्रकार कौ थी। श्रपनेप्रारमभ्भकालमे 
ही हिन्दी हास्य ठयंग्य नित्रन्य श्रपने प्रौढ लक्षणोंका परिचय देताःहै। इस 
कैदो कारण, श्रपक्षाकृत श्रधिक निर्चिन्तता की स्थिति श्रौर लेखक की 
शरात्मावलोकन की मनः स्थिति) . इस युग, में पहली वार पराजित राष्ट 
नये शासको से धर्म॑पालन कौ स्वतन्त्रता श्रौर जीवन की सुरक्षा का.ग्रार्वासन 
धाता है) पूर्वैकाल मे इन मुविघाग्नों का श्रभाव. उप निरन्तर, कचोटता 
रहाथा। नये विदेशी राज्य के एति उसमे कुछ विश्वास जगता दै\ 
मंतारानी विक्टोरिया के. घोषणा-पतरों के अनुसार भारतमें श्रनेक सुख 
सविधाश्नों का जाल विद्धनेः लगताहै। तब देशम एक प्रकार की). राज्य 
भवित की मावना जागृत हो जाती दै। ्रावुनिक युग के इस प्रथम चरण 
ज हास्य विनोद . श्रधिक.विस्तार पाता, है, उप्त मेंव्यंग्य कांश कम ह्‌ 
किन्त जैते-नैसेः अंग्रोडी शोषणःतन्त्र कारूप श्रनावृत्त होता जाता दै, वन 
ही श्रावस्त राञ्य-सक्त राष्ट प्राक्रोश से भर उठता है ।, परिणामतः युग 
का निवन्धकार श्रपने सहज हास्य मेंव्यंग्यका तीखा रग घोल्रकृर शासक 
ज्ासित दोनों पर पिचकारियां दधोडने लगता है । भारतेन्दूयुगौीन निवेन्धके।र 
जागरूक ह । वे परिस्थिति को भली भान्ति देखते समभते है रौर उसवर 
विधिव प्रक्ररणों कोश्रपनी दृष्टि से उभारते ह । उनकी समथं लेखनी 
विषय के सामयिक पक्ष को प्रस्तूत करते समय उनके मूल मे निहित शार्वत 
तत्व को अंकित करना नदीं भूलती । श्रौर कमी कभी, वे मौज में भाकर 
सरामयिक्त राजनीतिक, सामाजिक समस्याश्रों को चोड सहूज मानव- 
मनो वत्ति के विविघ पो क उद्घाटन में रस लेने लगते हँ । ये निनन्धकार 
पनी श्रसाघारण प्रतिमाके कारणभ्राज भी इस क्षेत्र मे दिग्ददेक का 
मत्व रखते. है 1 इनकी नैसगिक विनोदवृत्ति , प्रकरण-वक्रता, स्पष्टवादिता 
श्रीर बात बात पर मीठी चुटकी लेनेकी बात देखते बनती दै। दसं युग 
मै मारतेन्दु हरिदचन्द्र प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त तया बालकृष्ण 
मदं प्रमुख नितरन्वकार द । इनकी ` भ्यग्य विनोद की श्रवृत्ति का विधिवत्‌ 
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अंकन-विर्नेप्रण करने से इम कोटि के निवन्वं के स्वरूप एवं चिकास कौ 
ममभने, मे. विक्षेष सहायता मिनेगी । 4 
भारतेन्ड हरिश्चन्द्र बहुमुखी प्रतिमा के व्यक्ति ये । -उन्होने युगीन 
त्थिकों का नेतत्व करने के साथ साहित्य की विविघ विधां में ग्रपनी 
नेवनी का.चमत्करार भी दिखाया था । निबन्वक्षेत्रमें उन्होने म्रनेक.विषयों 
करो श्रपनाया था. . उनक्रे हास्य श्रौर ग्यग्य सम्बन्धी “लेख” नौ दै । 
इन निवन्धों के श्रध्ययन से स्पष्ट हैक्रि भारतेन्दु श्रपने वातावरण के प्रति 
पूर्णतया सजग दँ । उनको दृष्टि देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक 
दगा से लेकर स्थानीय प्रधान की विसंगतियों तक को सतकंता पूवे 
रेवती ह्ै। उनका हास्य कण्ठित नीं, सहज है । वह गम्भीरता के श्रावरणं 
लिपटा रहने के कारण सूष््म व्यंग्य का रूप घारण कर लेता है । उन्होने 
कटं कीं वेण्धं विषय पर व्यग्य प्रहार के लिए उसके “स्तोत्र” की. रैली 
पनाईदहै1 यह शैली वास्तवमें विद्रूप (वैरोडी) की दहै । ` लेखक विषयं 
करी स्तुति करते हृए ग्रप्रत्यक्ष विधि सं उसकी या स्थिति कीःनिन्दा प्रस्तुत्‌ 
करंतं। है । “व्याज स्तुति” अलंकार का भारते्दु नै इन निबन्धो मे जी 
मरकर उपयोगं किया है 1 उनकी चुस्त श्रौर सधी हुई लेखन ली दूर्‌ 
की मारकरतीःहै। “ककड स्तोत्र मे काशी स्भूनिपिवैलिटी के कुप्रबन्ब्‌ 
पर छीटे ह} सङ्क की मुरम्मत नहीं होती ऊची-नीची सडक प्र.सवत् 
बड़े-बड़े ककड धरिखरे दए है । लेखक ककड की महिमा वणन करने बढा 
ड -“दहेःप्रल वेग श्रवरोघक ! गरुड़ की गति भी श्राप रोक सकते हो 
प्रौरकी कौन कटै इससे ्रापको प्रणाम ह° ग्रौर, “श्रथ भरगरेज स्तोत्रं 
लिखते" मे लेखक ने व्यंग्य द्वारा अगर ज शासको की कूटनीति तथा भारतीय 
जेन की पतितं मनोवृत्ति पर जोर की चुटकी ली हैः `क ही वाक्यो भे 





1. देखिए--भारतेन्दु के निबन्ध  (संग्रहर्ता मौर संपादक ड केसरी नारायण शुक्ल 
्र° सरस्वती मन्दिर, बनारस भ्रयम॒संररूरण संवत्‌ २००८) के पृ० ६२ से १२२. 
ये निबन्ध ह : १. कंकड स्तो$, २. अंगरेज्‌ स्तोत्र, ३. मदिरा. स्तवराज 
२, स्त्री सेवा पद्धति, ५. पांचवें पैगम्बर, ६. स्वरं मे विचार सभा क्रा अधिवेशन, 
७. लेवी श्राण लेवी, ८. जाति विवेकिनी सभा,. €. सवे जात गोपाल की। "` 

2. व्याज स्तुति अलंकार के अन्तरत किसौ वस्तु भँ निन्दा या स्दुति ओर अन्ततः स्तुति 
या निन्दा कौ प्रतीति होती ै। “निदा मेँ स्तुति स्तुति मं निन्दा होय । देष्िये हिन्दी 
साहित्य कोश (भाग १) प्रधान संपादक धीरेन वरमा ॥ 


ॐ. भारतेन्दु के निबन्ध प° ९४५ 


हषास साहित्य ६७ 











सारी -बात भ्रा जाती है: “तुम दिवाकर हो-तुम्दारे प्रकाश से हमारा 
्रज्ञानांघकार दुर होता है, तुम श्रग्नि हो-क्योकि सव खाति हो, तुम यमं 
हो-विशेष करके अमला वं के, ्रतएव दे अग्रज! हम तुम को प्रणाम 
करते ह ।" 

ष्टे वरद ! हम को वरदो, हम सिर पर शमला बांध के तुम्हारे पी 
दौडेगे, तुम हम को चाकरी दो हम तुमको प्रणाम करते है ।“ 


। “हि अंतरयामिन्‌ ! हम जो कच करते है केवल तुम को धोखा देन 
करो, तुम दाता कही इस हेतु हम दान करते, तुम विद्यावान कटो हेतु 
हम विद्या पठते, श्रतएवदहे अग्रज! तुम हम पर प्रसन्न हो हम तुम 
को नमस्कार करते है” 1 


"“लजाना तुम्हारा पेट है, लालच तुम्हारी क्षुदा है, सेना तुम्हारा 
चरण है, खिताब तुम्हारा प्रसादहै, ग्रतएव हे विराट रूप अग्रज! हम 
तुमको प्रणाम करते है” ` 

श्लेवी प्राण लेवी" में गवर्नर जनरल लाड मेयो के काशी दरवार 
भ हिन्दुस्तानी रईसों के खुशामदीपन तथा उनकी परेशानी का जो खाका 
खींचा गया है, वह्‌ राज के किसी भी श्रच्छे व्यंग्य-चित्र से टक्करले 
सकता है। अ्रभी गवनंर जनरल दरवार मे पहुचे नहीं थे । गर्मी के मौसम 
मे भारी कपड़े पहने रर्ईसों के पसीने छूट चले ये। इस समय प्रबन्धक 
महानुभावो की सज धज देष्ने योग्य थी “नाम लिखने वालि मुनशी 
बंदरी नाथ शूले फाले श्रवा पहिने पगड़ी संजे पुराने दादर की भाति इधर 
उघर उचछलते श्रौर काब्द करते फिरते थेश्रौर बाबर भी वसे ही छोटे तेन्ृए 
वने गरज रहेथे॥ लोग प्रतीक्षा करते करते ऊब गथे। फिर कहीं जा 
कर गवनंर जनरल के श्रागमन की घोषणा हृरद, गर्मी से घबराये लोग 
जैसे तैसे उटके खड़े हए । इस धूम-धाम के खोखल्तेपन पर लेखक प्रत 
भ यहं किकिरा चुस्त करता है-- "वाह बाह दर्बार क्या था" “कठपुतली 
का तमाशा" थां था बट्लमटेरों कौ “कवायद थी या बन्दसों कानाच 
थायाक्रिसी पापका फल भुगतान थाया फौजदारी की सजा थी । 

2. भारतेन्दु के निबन्ध प° ६६ ॥ 
.. +. 3. भार्तनदु गरन्मावलौ तीषरा भाग--पृ० ६३०-६३६ । 
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मारतेन्दु का आरात्मचरित्र एक कहानी कृं आप बीती कुचं जग 
बीती श्राशिक, श्रपूणं रचना है 1 यह्‌ रचना-खण्ड ही उनकी जिदादििली 
का प्रबल प्रमाण रै 1 लेखन शैली का प्रवाह, वक्रता ग्रौर चापल्य-गुण 


श्रविस्मरणीय है। 


परतापनारायण मिश्र के श्रविकांश निबन्धो. का विषय सामाजिक 
समस्याए' है । विषय गम्भीर है श्रौर उसके प्रतिपादन मे चपलता दै) 
स्वतश्त्र हास्य-व्यंग्य निबन्धो मे मिश्रजी ने समस्याश्नों कौ गम्भीर चिन्ता 
दयोडकर कहीं कहीं स्याली घोडे को सरपट भगाय) है उनकी विचार तरंगे 
कु॒वरेतुकापन लिए हए चलती है । निवन्यमें गपशप श्रौर लतीफेवाजी 
का वातावरण रहता है 1 "मच्छ शीर्षक निबन्धयें मूको विषय बनाकर 
विविध प्रसंगो मे उसके महत्व पर विचार किया गया है। मौज ग्रान पर्‌ 
वह छोटे छोटे चित्र खींच कर हंसते हंसाते है । प्रकरण वैचत्रूय ग्रौर 
कल्पना की उड़ान पाट्क को गुदगुदा जाती है1 वे लिखते हँ -“बहुतेरे 
वैष्णव महाशय सदा मच्छ मुडा रहते है श्रौर कह देते है किमुच्छमे 
दूजाने से पानी मदिरा समान हो जाता है। यह बति सच होतीतो 
हमारे नव शिक्षितो का बहुत सा सया होटल जने से वच जाता। 
यहां बात ही बात मँ वैष्णवों तथा नव शिक्षितो पर चोट हो गई। अरव 
बूढो पर दृष्टि जाती है“ वाजे माया जाल प्रस्त वुड्ढों को नातीसे 
मृच्छे नचवाते बड़ा सुख मिलता दै । पुपले-पुपले मुह मेँ तमाखू भरेहो 
हो हो २, श्ररे छोड भाई, कहते हए कंसे “पुलक भ्रफुल्लित पुरत 
गाता'' देख पडते ह । कभी किसी बू कनवजिया को सेतुभ्ना पीते देखा 


न्यावली” (प्रथम खण्ड) संपादक विजयशंकर मल्ल, 


प्रकाशक नागरी प्रचारिणी सभा काशी । प्रथमावृत्ति संवत्‌ २०१४ वि०। इस 
ग्रन्य मे मिश्र जी के १६१ निबन्ध संकलित ह भौर अन्तमं “सुचाल-शिक्षा'' 
पुस्तिका के उपदेशात्मक २ ¶ निबन्ध भीं द। छांटने पर हास्य व्यंग्य सम्बन्धी २२ 
निबन्ध प्राप्त हं । प्न्य में इन निबन्धो की क्रम संख्या तथा शीषंक इस प्रकार हँ : 
१२, मुवित के भागी, ` १९. ठंड जानि शंका सब काह २५. मुच्छ, ४२. सोना, 
४५ दुनिया अपने मतलव की है, ४६.सोनिकाडण्टा मौर पौडा, ४७. मिडिल 
वलास, ४८. द, ४६. उर्दू बीबी की पूजी, ६१. परीक्षा, ६७. न्याय, 
७६. काम, ७८. प्रताप चरित्र, ८२. खशामद, ८६. करसि पवं मे 
६०. किन्न पवं भे किस प्र मारुत्‌ आती है, ४. दत, 
१०१. उपाधि, ११६. वृद्ध तया १८९. घोखा । 


1. देखिए "प्रताप नारायण ग्र 


८. ठट 
किसकी वनि आती .हैः 
8८. मतवबादी वश्य लकं जायगेः 
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है £ ` "मृच्छों से उरौती न्वूतीदै'ददहदह २॥' 

ग्रव खुशामद के प्करामाती. लव" का हाल सुनिये । लेखक ने 
चटलारे लेले कर उधकी महिमा का गान क्रिया है 1 यहां कल्पनाकी । 
उमंग श्रीर्‌ कलमकी रवानी, एक दूमरे से होडने रहैरहै। खुामदकी | 
प्रक्रिया का कच्चा चिद्रा इस मुहावरेदार भाषामें सुनिये--उरदू कौ गीरीं | 
जवान इत्यादि का प्रचार हूश्रा तभी से इम करामाती लटके का भौ जौहर | 








बुला। श्राहा हा! कथा कहना दै | द्रजूर लुन हो जाये ओर वन्दे 
को श्रामद हो। यारों के गुलछरं. उड । फिर इसके बरावर सिद्धि भ्रौर 
काहेमे दह? श्राप चाहे जेते कड़ं भिजाज हों, ह्कवड़ हो, मक्लीचूस हो, 8 
जहां हम चार दिन भूक भक के सलाम करेगे, दौड़ दौड़ प्रापकरे यहां | । 
शरावे, श्रापकी हमें हां मिलावेे, ग्रापक्रो इन्द्र, वरूण, हातिम, करण, 
सु, चनद, लैला, ज्ञीर इत्यादि वनःवेग, श्राको जमीन पर सेउठाके 
मंडे पर चदवेगे, फिर बतलाइए तो श्राप कव तक्र राह.परन परावेगे ? 
हम चाहे जैसे निवृंद्धि, निकम्मे, प्रविद्रान, ग्रकूलीन क्योनहो, पर यदि. | 
हम लोक लज्जा, परलोक भय, सब को तिनांजलि देके मापी को श्रपना 
पिता, राजा, गुरु, पति, अन्नदाता कठते रहैगेतो इस मे कु मीन मेख | 
नहीं है कि श्राप हम अ्रपना्वेगे श्रौर हमारे दुव दरिद्र मिटावेगे । 
म्रजीसाहव, श्राप ही है, हम दीनानाथ, दीनवन्धु, पतितपावन, कह कट 
के ईश्वर तक को फुमला लेने का दावा रते.है, दूसरे किस खेत की मूली 
1 खुशामद वह चीज है कि पत्थरको मोम बनाती है। वैल को दुहके 
दू निकालती है 1 विशेबतः दुनियादार, स्वार्थपरायण उदरंभर लोगों के | 
लिए दस से वदृ के कोई रसायन ही नहीं है । जिसे यह चतुराक्षरी मन | 
न श्राया उसकी चतुरता पर छार है, विद्या षर धिवकार दै श्ौर गो | 
पर फिटकार है" ।* भ 4 


बालकृष्ण मद गम्भीर लेखक है ॥ उन्होनि समाजोपयोगी विषयों पर । 
लिखा है । सामाजिक गुण दोषों पर दुष्टिपात ` करते समय वे सतक ह 
गनौर उनकी शली मे चटप्टापन दै.। विषय विवेचनं से ` वर्भेनः चित्रण की | 
प्रधानता. हैः. श्रनुभव्र को गहनता दै किन्तु कल्पना कौ उडन क्षीण दै । । 


~ | 





1. प्रतापनारायण ्रन्यावली (प्रयम्‌ खण्ड) पु> ७3 ] 0 4 । 
2. ` परतापनारायण प्नयावलीः (पर ल) ० २२९1: । | 
2 


हमारा साहि | 





भटर जीने {हःरय-व्यं्य को स्वतन्त्र विषय वनाकर वहूत कम लिखा ह) 
“गुल क्या है १ श्रपक निबन्व में टोगो की सुल सम्बन्धी मिथ्या धारणा 
पर व्यंग्य करते हृए बड़े परिवारको सुष्वका मूल समनने वालों का यह्‌ 
चिर प्रस्तुत करते ह । चित्र वहत पदले काहोने पर भी ञ्राजके काम 
काटहै। (परिवार नियोजन" के प्रचारकों को यदि हाथ लग जाय तो 
वैन जनि कहां कटां इसका उपयोग कर वटेगे। मदु जी लिखते हं 
९१& बडे परिवारी श्रौरवदढे हुए कुनवे को सुख की सीमा मानते दै) 
कच्चे बन्वे ल्के वालों सेधरभरा हो एक उधर दोता है दुमरा उधर 
पड़ा चिल्ला रहा है सव श्रोर किच पिच गुल शोर मच रहादै। एक 
बाबाकी दाढ़ी घपीटता हैदरूसरा कान मीजता रै, तीसरा गोदमे चदा 
बैठा है, चौथा सामने पड़ा मचल रहा है। वावा बेवकूफ मनोमन षटेहरा 
से मगन होते जाते है श्रौर श्रपने वरावर भाग्यवान श्रौन धन्य किमी को 
नहीं मानते कोई कोई इसी को बड़ा सुख मानते ह कि श्रनगिनती रुपया 
पास हो उलट पुलट वार बार उपे गिनाकर न खाये, न खरचे, सांप 
दन वैढे वैठे ताकते रहँ । जसे हो तैसे जमा जुटती रै बात जाय, पत 
जाय, लोक में निन्दा हो, कोई वितनादही भलाबुरा कहै पर गांठ क्‌ 


वैसा न जाये" ` । 


वाल मुकरन्द गुप्त के निवन्व व्यंग्य प्रवानरहै। हास्यका उनमेंप्रायः 
-प्रभाव है उनके लेखन मे चिन्ता, व्यंग्य शौर श्रालोचना के तत्व प्रखर है ॥" 
उनके विषथ राजनीत्तिक है श्रौर दृष्टि पत्रकार कीरहै। वे विषयःका 
सीधा विवेचन श्रौर श्रालोच्य की प्रत्यक्ष श्रालोचना करते है । लेखन का 
मन देश दी दुदशा से पीडित दै। यही पीड़ा कट्‌ हो कर व्यंग्य बन गई 


„1. भट निबन्धावली (इसरा भाग) संपादक धनंजय भट-“सरल प्रकाशक हिन्दी साहित्य 

£ सम्मेलन भ्रयाग-तीसरा संस्करण संबत्‌ २००७ ॥ हास्य व्यंग्य सम्बन्धी निबन्धो की 
क्रम संख्या तथा शीर्षक दत प्रकार है--१२- सुख कया है? १३. संसार सुख का 
सारटैहम हसे दुख का आगार कर रहै १४. चरी जवानी की उमंग तथा 

: ३४. सोना ॥. 

" ‰. ~. भट निबन्घावली , (दूसरा भाग) पृ० ५०॥। 

198. देखिए-षालमुकुन्द . गुप्त निचन्धावल (प्रयम भाग) संपादक ~-साबरमल्त णमः 
तथा बनारसीदास चतुर्वेदी ॥ भ्फाशक गुप्त स्मारक प्रन्व प्रकाशन समिति, कलकत्ता । 
प्रथम संस्करण सवत्‌ २००७ नि० “िव्म्भू के. जिदट्ठे मार खत'' के अन्तर्म 
संकलित, १४ निबन्घ ॥ ध स 

हमारा साहित्य १। 

















्रै\ विषयके प्रतिपादन में कल्पना की उछाल ग्रौर मस्ती का म्रभाव | 
साह । निवन्धों मे हास्य ग्रौर कल्पना का पृट देने के लिए, लेष्क 
पलिवशंभ्‌' के भांग के नशे में तरगित होने की कल्पना की यईूहै। लेक | 
कामन पीडित दै, उसने उस पर कृत्रिम उमंग, नशे का श्रारोप कग | 
लिया है। पीडा प्रधान होने कै कारण जब नशे का तस्ग दृट-द्ट जाती 
है, तो निबन्धो के वीच मस्ती गायव.हो कर गम्भीरता श्रौर कट्ता का 
ल्पघारण कर लेती है । लेखक कभी-कभी ऊव करर वस्तु स्थितिसे 
दानिक जसी तटस्थता धारण कर लेतादै। लिखनेके ढंग मे फक्कड़पन | 


मरौर साफ-गोई है । सीधे, खरे शब्दों मे उद्‌बोधन प्रवृत्ति है । 


श्िवशम्भु को हर समय श्रपने देश के हित कौ चिन्ता है। ईस भारत 
भूमि से उस धृढ भंगड़' को गहरा लगाव ह 1 कारण, “सने इय्‌ , । 
भूमिमे जन्म लियादहै) उपकाशरीर भारत की मिट्टी मे वनाद श्रौर. 
उसी मिटटी में श्रपतने शरीर की मिटटी को एक दिन मिला देनेका इरादा | 
रखता है" । इस भूमि पर श्रगरेजों का शासन है। शासको का | 
प्रतिनिधि वायसराय देश के भले बुरे फा उत्तरदायी दै। इ भूमि पर 
 श्रग्रजों काशासन है \! शासकोंका प्रतिनिधि वायसराय देश के मले | 
बुरे वा उत्तरदायी हैः । वहजब यहां के नमक पर पल करयदींके | 
के लोगो का श्रित चिन्तण करताहै, तो मंगडी शिवशम्मु की तरंग दू | 
जाती है श्रौर वह उसे खरी-खरी सुनाने पर उतर भ्राता दै । दहिवशम्भ्‌ | 
श्रपनी क मे कभी वायसराय, माई लाड, को सुनातादहै तो कभी दस | | 
गरमागे देश के दुरमाग्य पर कता है। वह्‌ लिखता है-“माई लाड | ( 
शस देश का नमक यहां के जलवायु का साथ देतारहै, क्योकि उसी | 
जलवायु से उस का जन्म है। उसकी तातीरभी साथ-साथ होती रही । | 
वह पहले विचार बुद्धि खोता है। पीले दया श्रौर सहदयता वो भगाता £' | 
मरौर उदारता को हजम कर जाता है। श्रन्तको श्रां पर पट्टी 
बांध कर कानों मे ठीठे ठोंक कर, नाकम नकेल डाल कर श्रादमी को, 
जिधर तिधर धसीटे फिरताहै श्रौर उसकेमुह से खन्लमखुला इस देन | 
की निन्दा कराता है । श्रादमीके मनम वह्‌ यही जमा देत। करि. 
जहा का लाना वहां कौ लूब निन्दा कंरना श्रौर -घ्रपनी षी | 












1. वालमुकरन्द गप्त निबन्धावली, पृऽ १८८॥ 





छ 
¢ द्रा साहिल 





कयात 





] 1 


आरते जाना" 
मारतेन्दु युगीन निवन्धकारो.कौ कला का विर्लेषण करने के उपरान्त 
स्पष्टहो जाताहै करि शासको को धूतं नीति के क्रमशः उद्घाटन के 
ग्रनुपार इस युग का हास्य. भन्द ग्रौर व्यंग्य उत्तरोत्तर प्रखर 
होता गया है । 
दवि्ेदीकालीन परिवर्तित परिस्थिति के ग्रन्‌सार इस युम.के हास्य ग्रौर 
व्यंग्यका रूप भी बदलतादै। द्विवेदीयुगीन सम्पूणं निबन्ध साहित्य 
्रकति से गम्भीर एवं बौद्धिकदै। इसलिए इस युग मेनं तो हास्य 
का परिष्कृत, उल्लसित श्प उभरतादै, प्रौरनदी व्यंग्य का प्रखर रूप 
लक्षित होताहै। मेरी धारणा दैकि व्यंग्य की पवयुगीन प्रलरता इस 
युग के श्रतिखित्त वौदिक “एटीच्यूड” से कु खिति होने लगती टं \ विस्तार 
कीदृष्टिसे भी इस की परिधि प्रायः संकुचित है। यह प्रवृत्ति सामाजिक 
ते व्यवितगत वनने लगती दै। अ्रतः इसका हास्य व्रिस्त(रन पाकर श्रधिकः 
गहन हो गयाहै। इसका, व्परंग्य अपना घनत्वं खोकर कुच हल्का होने 
लगताहै। इममे वृदिचिकदंश कीसी तीश्ठी लहर उत्तरोतर विलुप्त 
होने लगती है। वास्तव मे भारतेनदु युगीन हास्य व्यंग्य निबन्धकार 
पराजय की सद्य पीड़ा से व्याकुल थे । अग्रजों के प्रति श्रास्थावान्‌ 
होकर ही वे उनके प्रति ्रनास्थ हए थे, उत्त भं चोट करने का तीव्र 
आक्रोश था द्विवेदीकालीन हास्य व्यंग्य निबन्धकार न तौ पराजय 
को पीडा के सामयिक भोक्ताये ्रौरन ही उन्होने अग्रजो का छद्म 
र्पदेदाथा। अ्रतः उनकी प्रणयन प्रक्रिया मेते प्रतिदिसत्मक्‌ ग्राक्रोख 
का वैसा रूप नदीं भिलता.। उका व्यंग्य-वोध सामाजिक विसंगतियो 
पर ही श्रधिक चोट करता है। ये निबन्धकार सामाजिक ` विडम्बनाभ्रो 
पर श्षरसंधान करने में तत्पर दै। इसका एक कारण यहमभी है कि इसं 
युग की राजनैतिक चेतना -रागाह्मकं श्रहिसा म विश्वास रखने लगती दै 1 
काग्रस मे गर्म दल ` की श्नपेक्षा नमे दल का प्रभुत्व जमने लगता है। एेसौ 
अवस्थां मे विदेशी शासकों पर व्यंग्य वरषा करना ` युग नीति के श्रनुकूल 
नदीं वैठता था1 । 
प्रसाद श्रथवा शुक्ल युग मे 
~~ 
1. वालमुकुलद गुप्त निवन्धावली पृ० २००.२०१। , ं ५ 
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परिधिसे सिमट कर श्रन्तमुंखी एवं चिन्तनपरक बनती हास्य एवं 
व्यग्थय बोध का पूरवयुगीन रूप इस रेकान्तिक्ता मं खो जाता है। | 
रेकान्तिकता की स्थिति हास्य एवं व्यंग्य की प्रवृति के प्रतिकूल वैढती| 
है। श्रकरेले मे हंसने बाला पागल माना जता है ग्रौर व्यंग्य करे 
वाला श्रपने ही बाल नोचने लग्तादहै। ग्रतः यह्‌ युग श्रपनी बौद्धिक । | 
चेतना सूष्षमान्वेषण त्रा जिज्ञासावृत्ति के कारण हास्य-व्यंग्य को उत्कपं ॥ 
देते में भ्रसफल रहा है। भारेन्दुयृमीन निवन्धों मे सांस्कृतिक श्रीर | 
सामाजिक चेतना श्रधिकेथी। द्विवेदी युगीन निबन्धो मे राष्ट्रीय श्रौर्‌ | 
सामाजिक चेतना का स्यन्दन था परन्तु प्रसाद ्रधवा शुक्ल युग मेषे 
दोनों स्वर गौणहो जाति रहै । उसमें कलात्मक, सैद्धान्तिक एवं भावात्मक | 
चेतना का स्वर प्रधान हो जाता है) हास्य-व्यंग्य की परम्परागत 
संभावनाएं भावात्मक निवन्धों मे ही विस्तार पाती ह) यु्रल क 
निबन्धोमे वेषूटने का यत्न करती है परन्त बाब्रु गुलावराय एसे 
निबन्धो मे ही उनकी श्रभिग्यक्ति मुलर हो पाती है। 

श्वय एवं चेतनां की दृष्टि से इस युगके हास्य व्यंग्याट्मक निबन्ध 
सर्वेथा वैयक्रितक प्रकार के इन में प्र्तिहिसात्मक श्रथवा प्रहा रात्मक | 
चेतना नदीं है। इस युग के निबन्धक्रार परस्पर की चुहल वाजियो 
रौर व्यंग्य भरी चुटकियों मे संलग्न होकर रसभरी पिचकारियां छोडने 

व्यस्त दिखाई देते गहरे तीते नतर चलाना इनकी प्रकृति के | 
नकल नहीं था ब्रतः इनके निवन्ध दैनंदिनं जीवन की प्नुभूतिषे | 
म्वश्रोत है। उनम भोगी स्थितियों पर भी व्यंग्य की चुटकी काटी | 
गई दै, श्रथवा हास्य की गुदगुदी छेड़ी गई है) रसे निबन्धो को सम 
क्ामधिकं धरिवशों से मूतं तथा तदयुभीनता से निकष माना जा सकता । 
दै1 द्विवेदी एवं भारतेन्दुयुगीन निबन्धो मे एसी निरपेक्षता सम्भव नहीं | 
थी। इन निबन्धो को प्रतिक्रियारहित संतुलित मस्तिष्क की उधर्ज | 
माना जां सकता है। पूर्वयुगीन हास्य व्यंग्यात्मक निबन्धो के प्रणयन | 
मै पक्ष्य की प्रतिक्रियां का विक्ञेष योगदान रहा है। प्रगतिवादी | 
युग भे प्रसाद श्रथवा शुक्ल युग की हास्य व्यग्यात्मक चेतना परिवित | 
स्थिति कै श्रनु्ार नया सूप ग्रहण करती है। बाबर गुलाब रायके 
निबन्धो भं हास्य ज्यग्य क उ्यविततवादी चेतना है  श्रन्य निबन्धकार 
, भवह युग की सेकषता्र भे पदिवतितं होकैरं विस्तार पोती है । ई 
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गाककााकानापो 


नं आक्रोश एवं हकार भीहै, परन्तु एषा होने पर भी इष युगके 
निबन्धो मेनतो दास्यका ग्रोट कारक सूप ही मिलतादहै ग्रौरन'ही 
व्यंग्य का पूवेधुगीन प्रषर एवं प्रहारात्मक रूप उपलब्ध ठता है। वसे 
कु प्रगतिवादी निवन्वकारो का रचनान्रा म हास्यहीन व्यंग्य का बड़ा 
ही उग्ररूप पिलतादहै। इसे लल्त ब्रांड” व्यग्य कहा जा सकता ह 1 
स्वरूप एवं चेतना ङी दुष्टिसे इत युग के हास्य ग्धग्यात्मक तिवन्धों 
चो व्यवितवादी मानना होगा। गुलावराय क निबन्धो के प्रतिखित 
ज्ञेण प्रगतिवादी निवन्धकरारों के हास्य-व्यंग्वात्मक निबन्ध सामाजिकता 
से श्मनुप्राणितहोते हए मी वैयवितक चेतना स स्पन्दित दहैँ। इनम 
† श्रात्मानुभूति श्रौर प्रात्म साक्षात्कार का ईमानदार रूप है, वहां इन 
मे प्रतिक्रियारहित श्रौरप्रतिक्रियान्वित ग्रत्मि कर गुज मी है तथा विशुद्ध 
ग्राम का योगदान भीदहै। समग्रतः इत गुणक तिबरन्धों मे हास्य-ग्यंग्य 
कास्तर श्रपने पूववर्ती युगो की म्रेक्षा हलफ़ प्रकारका है। 
अज का हास्य व्यंग्य तिवन्धः 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हास्य एवंव्यंग्य कौ चेतना सर्वथा परिवतित्‌ 
पारिविशिक सपेक्षताश्रों मे उलती स्वतन्त्रता के साथ ही देशकी 
पूर्वी एवं परिचमी विभाजित सीमाग्रो मे विस्थापन दुषंटित होता है! 
इसकी संक्रामक पीडासे सारा देश लगभग एक्‌ दशक तक्‌ विक्रलांगं 
बृना रहता है । इस विभीषिका से परवति परति ही सीमा सक्रमण करा 
घोरसंकट छा जातादहै। भलेदही यद युद्ध नेफा ग्नौर लदाख की सुदूर 
सीमाभ्रों पर लड़ा गया हो, फिर भी इके परवतीं परिणामों से सारो 
देश श्राहुत होता दै। श्रमी देश संभलने का भ्रमात्‌ ही करता है कि 
पूनः पडोक्ठी राष्ट्र पाकिस्तान सं युद चिड जाता है। परिणामतः देशं 
मे भयंकर श्राधिक विघटन श्रीर्‌ मुद्रा श्रवमूल्यत होता रहै, सारा राष्ट 
कोट मे निपीडित होने जी पीड़ा सु हाहाकार कर उठता है । संक्षेप 
मे, यह हमारा स्वत॒न्वता प्रप्तिके बाद्‌ का परिवेश रहै, जिस मेष 
दो दशकं कृ दास्य एवु व्यग्य बोध विकसितं होता है। रेस परि- 
स्वितिमें प्रायः खस रष्टोचित हास्य वपरपबोध का समुचित विकासं 
शले पाता! उच्चस्तर के हास्य व्परण्य ऊ लिए उदात्त चितवृत्ति 
ओर प्ररिष्करृत रचि नितान्त श्रावर्यक्‌ है हिन्दी का निबन्धकार एसे 
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विशद जीवन-बोध से ्राज प्रायः सर्वथा श्रसम्पन्नहै। म इसके तिषए 
स्वातन्त्योत्तर युग कै चक्राकार संक्रमण कोटी उत्तरदायी मानताहूं। | 
फिर भी, विद्वासपू्वक कहा जा सकता कि श्राज का हास्य व्यंष | 
साहित्य श्रपेक्षतः प्रचुर माव्रामे प्रणीत होने के साथ स्तर कीवृष्टिये 
नई ऊचाइ्यों को छूने का श्रगिनन्दनीय प्रयास कर रहा हं। इमे 
भारतेन्दु - कालीन व्यंग्योचित वैभव तथा प्रसाद श्रथवा शुक्ल युगीन 
ालीनता का श्रपूवे सामंजस्य मिलता है 1 


| 

. आज यद्यपि कु भ्रंशो मे वाब्रू गुलावराय परम्परा के हास्य-ज्यंग्यात्मक | 
निबन्धो की ग्यकितिवादी चेतनाकाही विस्तार मिलता है, फिर भी उनके ॥ 
रूपमे पर्याप्त प्रस्तर श्रागयादहै। भ्राज का हास्य व्यंग्य निवन्धकार 
वैसे श्रपने पूर्ववत हास्य ध्यंग्यात्मक निवन्धकारों कौ प्रषे्षा क दिशा्रो 
मँ ्रधिक प्रवददहै। वहनतो प्रपने निबन्धो में हास्य के नाम पर| 
प्रहसनात्मकता जोडता है, श्रौर न ही मीरासी अंदाज से भोंडा हास्य 
ही। भाण्डपरक हास्यमे उसे विर्चि है। बाजार, विकृत रौर ग्रशिष्ट 
हास्यं के प्रति भी वहु उपेक्षा बरततादै। वइ तीरों को लक्ष्यदीन | 
छोडकर, श्रषने तूणीर खाली नहीं करना चाहता प्रौर नही व्पं्यके | 
नाम पर ज॒मन्नेवाजी, मूहावराकशी ग्रौर फवती कसने;का उसे शौक दै । 


भ्राज के निबन्धकार की सर्वाधिक विेषता, उसकी श्रपने कथ्यक 
रति ईमानदारी है। उसका कथ्य उसके जये हए क्षणो से चना जाता ॥ 
{६ उसका विशुद्ध श्रोत्मानुभूत उस में ` प्रतिष्ठा पाता है। उक 
प्मभिग्यविति महफिल मे हास्य का कहकहा ` बुलन्द करने के लिए नदींदैः 
र्यत वह ्रनुमूति के मामक क्षणो कौ एक प्रक्रियात्मक परिणति है । 


, सामान्यतः हास्य व्यंग्य के नाम परश्राज जो धड़ाधड्‌ छप रहार ॥ 
उससे वडी श्ररचि जगती है रशी श्रवस्था भे विन्रारश्राता है कि | 
दिन्दी का हास्य व्यंग्य निवन्व साहित्य शर्रेजी के एसे साहित्य से बहत । 
पी दै1. यहं कहते समय अंग्रेजी साहित्य के हास्य व्यंग्यात्मक निबन्धो | 
का एक गौरव-धूणं इतिहास मन मे कथ जाता है। एसा ही स्तर | 
हिन्दी के दास्य व्परयात्मक निबन्धो मेद्‌ ढने पर हमें निराशा होती है। 
म्प्र ी के, दाप्य व्यंगयात्मक , निबन्धो की हिन्दी निबन्धो के साध | 
तुलना करे के पक्षम नहीं हं, क्योकि दोनों ही स्वेथा विभिन्न मनः 
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साहित्य करो विगत युगीन 
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स्थितियों श्रौर. परिवेशो कौ उपजहे स्वतन्त्र एव स्वावलम्बौ ब्रिटेन 


करे अग्रोजी निबन्ध साहित्य में जितना हास्यका प्राचुर्यं दै, उतना व्यंग्य 
का नही। इसी प्रकार परतन्त्र भारत कै हिन्दी निवन्ध साहित्य में 
व्यंग्य का जसा श्राधिक्य है वैसा हास्य का नहीं। वास्तव में साधन- 
सम्पन्नता हस्यके श्रधिक्र म्रनुकूल टोती दै। सम्पन्न ग्यवित ठहाकेमे 
मे गकंहोजातादहै। नङतरव्राजी कै जिए वह्‌ विश्लेष उत्सुक नहीं होता 1 
परतन्त्र राष्ट क। प्रतिवन्धित व्यविति वर्थग्य वर्षा के लिए सन्न होता 


डे। बह हास्य कीश्राड में व्येग्य-वाण छोडता दै 


हरिशंकर परसाई, जरद्‌ जोशी, श्रीलाल शुक्ल, केशवचन्द्र वर्मा, 
रवीन्द्रनाथ त्यागी, विद्यानिवास मिश्र, शान्ति महरो्रा, फिक्र तौँसव।, 
कृष्णचन्दर, कन्दैयालाल कपुर, प्रकाशा पण्डित, गोपालघ्रसाद व्यास, प्रभाकर 
माचवे, वरसानेलाल चतुर्वेदी प्रभृति हास्य व्यंग्यात्मक निवन्ध लेखकों के 
मरपने श्रपने निबन्ध संग्रहो, संकलित संग्रहो तथा साप्ताहिक-मासिक पत 
पतिकाश्नो मे प्रकाशितं निबन्धो मेँप्रायः देप प्रचुर निबन्ध देखने को मिलते 
ह, जिन में साप्रायिक जीवन की भ्रनेक सामाजिक, राजनैतिक, श्रन्तरष्टीय 
विडम्बनाश्नों पर प्रर एवं तिर्भीकि प्रहार होते द। प्रहार कौ यह 
निर्भक्रिता भ्राज के यग के बुनियादी प्रधिकारके संदभं में ओर भी प्रधिक 
साहसिक बन उठी है। इसी लिए भ्राज के देसे निवन्धकार दनन्दिनि की 
छोटी से चोटी समस्याको लेकर राष्टीय जीवन तक बड़ी से बड़ी गम्भीर 
समस्या को व्यंग्य वाणों से छलनी करते का भ्रतिरिक्त साहस्र दिखाति 
श्रा रहे द। यह्‌ श्रतिख्ति, साहसही भ्राज के हास्यन्यंगयात्मक निबन्ध 
हास्य व्यग्याल्मक नित्रन्ध सहित्य से श्रनगाता 
है । परतस््र श्रौर संघषशील राट्‌ मे दिखाया गया श्रभिव्यक्तिगत साहस, 
म दिखाये गए श्रभिन्यव्ितिगत साहस की 


स्वतन्त्र एवं आ्आतंकहीन राष्ठ 
शरवेक्षा  श्रत्यधिक श्रभिनन्दनीय दै। साहस की ये दोनों स्थितियां श्रपने 
ह्‌स्यव्यंग्य के विविध स्तरो 


श्रपने युग के हास्य व्यंग्यात्मकं साहित्य में 
स्वातन््योत्तर कालीन व्यंग्थ प्रधिक प्रच्छन है श्नौर 


को जन्माती दै। 
स्वाततत्य युग.का व्प्य, श्प्रच्छन्न उन्मुक्त एवं 


हास्य घुटा घृटा जब कि ₹ 
स्वतन्त्र रहै1 
भ्राज का श्राजाद 
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रत जीवन ` की जिन पीड़श्रों को भोगं रहा है, 














उनके कारण नतो श्रवम्रंग्े्ी निबन्य साहित्य कासा एेकान्तिक व्यंग 
हीउस मे उमररहाहे। वस्तुतः हम स्वतन् होकर भी परतन्त्रता की 
विडस्बताग्रोको जीर दैँ। भ्राजं यहां हास्य श्रौर व्यंग्य का मिश्च रूप 
सामने श्रा रहादै) यह स्थिति हास्य व्यंग्य के एक नवीन रूपके 
विकास की जन्मदात्री कहीजा सकती है! इसके विविध श्रायामोंमे 
हिन्दी निषन्ध साहित्य कौ प्रबल सम्भावनाग्रों की समुचित श्रभिग्यनिति 
ग्रवह्यम्भावी है 4 
उदू का हास्य व्यंग्य निबन्ध 

र॑ जी निवन्ध के साथ-साथ उदः निबन्ध की चर्चां मी यहां प्रावश्य 
है। उदू तो हिन्दी की एक समगोत्र भाषा है। उदर भे हास्य-व्व् 
की समृद्ध परम्परा मिलती है, जौ हिन्दी के समानांतर चलती है श्रौर 
जिका दटपुट प्रभाव हिन्दी के हास्य द्यंग्य निबन्धकारों पर यत्र-तत्र 
दिषवाईदेजाता है । प्रारम्भमें यह प्रभाव उदू पत्रकारिता कैक्षेत्रसे 
हिन्दी पवरकारिता मे संक्रमित होताहै। हिन्दी हास्य व्यंग्य निबन्ध मूलतः 
पत्रकारिता की उपज दैँ। उन प्र उदू प्रभाव के छीटे पड़ने लगते दै । 
ये छीटे हिन्दी हास्य व्यंग्य के वास्तविक ल्प को्नौर श्रधिक श्राकषं वनति 
है । यहांइप्न बति का स्पष्टीकरण भ्ावश्यक है कि भारतेदु ग्रौर 
द्विवेदी युग के निवन्वकार श्रपनी मौलिकता के प्रति इतने सजगये कि 
वेपसे प्रभावों को सामान् सूप में ही ग्रहण करतेये। श्रतः हिन्दी कै 
निवन्धक।[रों पर उदू के म्रनुकरण का ग्रक्षेप पार से पूव किती मी 
व्यक्ति को म्रनेक वृर सोचना होगा । संदेह नहीं कि ्रनेक हिन्दी हास्य 
व्य निवन्धक्रारो ने श्री, फारपी पदावली का खूल कर प्रघोग किथा 
दै। इपर से उन्होने ग्रपने ्रभिव्परक्ति को प्रधिक वक्रं श्रौर प्रभ{वशानी 
वनति का यत्नकिया है । वास्तवं यह प्रवृत्ति पत्रकार जगत्‌ कीटी 
देन है जो श्रभिब्यक्ति के माध्यपके स्तर तक्तो श्रपने टे छोड़ जाती 


है परन्ु यद हिन्दी लेशं की प्रतः भरुक्रिया को बहुत कम प्रभावित 
करती 


ग्राज उद्र के हास्य्‌ द्य॑य लेक श्रपुने -को ह्स्री के हास्थ व्पुग्य 
लेखक सिद्ध करने की फ्किमेलो हए है । श्राजकी नयी पीदी दिन 
प्रतिदिन उद्र चे प्रायः श्रनभिक्ग होतीजा रटीहै श्रौर दशी लिए उदः लेखक 


2 
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गरपने पूर्ववर्ती व्यापक सम्पकं से क्षेपक की तरह निकाला जारहादै) 
रेसी ्रवस्था मेँ उदरः का पहलवान, स्प बदल कर हिन्दी के अराडमें 
घस्र रहा दै 1 वहं ग्रपनी स्चनाश्रों का लिप्यन्तरण करके श्रथवा करवाकर 
उनके उदू रंग पर दन्दी का रंग पौत रहा है। वह्‌ सममतादै कि 
दायद उदू शब्दों के स्थान पर द्न्दी पर्याय रख देने से वह्‌ रचन। हिन्दी 
की सम्पत्ति बन जाएगी श्रोर वहं इस प्रकार हिन्दी निवन्धकायो के वगं 
मे सम्मिलित हो जाएगा । उड्र श्रदीबों के लिए निस्संदेह यह्‌ संप्रेषण 
कासंकटदहै। उनका मध्यम किती पुराने पिक्करे की तरह अपनी मान्यता 
सोरहादै। इधर उदू की पत्र पत्रिकाएुः भी कम होती जारटीदै। 
किदिन्दी की सू्धैस्य पत्रिकभरों मँ उदरं निवन्धकार्‌ श्र 
ठाठसेच्परहे है । रेस लेखों में श्रनुवादक का नाम तक नहीं होता 
श्रौर हिन्दी का सामान्य पाठक उन्हे हिन्दी के महान्‌ लेक समभने लगता 
ह| जवकि बहुत से रसे लेखकों कौ कफीयत यह दै किवे मूलतः तो 
उदु मे लिखते ह॑ परन्तु डर में चछयने से पूवेही हिन्दी मे लिप्यन्तरिति 
होकर छप जाते है । निःसन्देह यह्‌ स्थिति विचित्र है। 


यही कारणदै 


च स्वीकार कर्ताहं कि उदू मं हास्य व्येग्य का समृद्ध रूप मिलता 
हिन्दी इस क्षेमे 


है। प्रभूत साहित्य सम्पत्ति-सम्पन्न होति हए भी 
उदू को परास्त नदीं कर सकती । दू के प्रारम्भिक निबन्धक्रार सर 
हसन निजामी प्रमृति इतने सशक्त नहीं थे परन्तु 
पितरस का उदय उदू हास्य व्यंग्य निबन्ध परम्परा भे सरवेथा श्रभूतपूवं 
है । हिन्दी मै इस कौटि का दास्य व्यंग्य निवन्धकार दुभेम दै। 
विहारी की तरहं इतना संक्षिप्त एवं परिमित लिख कर शायद ही किसी 
अन्य सेखकं ते इतनी व्यापक कति उपारत कीहो। इनके समकालीन 
ततथा परवर्ती निबन्धकार इत से उन्नीस ही रहै । फिर मी उदर हास्य 
व्यंग्य निबन्ध परम्परा निर्बाध श्रग्रसर होती रही । श्राजादी के बाद 
उदर के हास्य व्यंग्य निबन्धकार स्वयं हिन्दी मे "कनवट' होने लगे हं। 
उदू, हिन्दी की अ्रन्तरंग चेतना एक दूसरे कोच रहीं है। प्रतः भ्रव 

 \ हिन्दी के निबन्धे श्रौर प्रधिक उजले, 


सैयद अ्रहमद खां, ख्वाजा 


प्रभावं श्रधिकं गहर पडं रहौ है 1 
निरे श्नौर पैने होकर आगे जा रहे दै 1 । 

खर" से हिन्दीभें अवतरितै होने वाले, इन नवागत लेखको मे क्ष्ण 
हीरा सहित श 





चन्दर का नाम विक्ेष उतल्लखनीयदै) इनका हिन्दी हास्य व्यंग्य निवन्ध 
संग्रह 'सरगम' उच्च कोटिकी रचना है । (सभापति की हास्य चर्चा 
नामक निबन्ध में इन्होने हास्य के स्वप का सुन्दर विवेचन क्रिया है-- 
इहे श्रपने देशवासियों सेभगिलादहे किवे हास्य का महत्व नहीं समभतै-- 
"यहां के पुरुष॒ हर समय गम्भीरता का श्रावरण ग्रोढृ रहते है] स्वि 
घट काद रहती है 1 वच्चो की हंसने पर पिटाई होतीदै श्रौर 
लः स के साहित्य को प्राम तौरसेप्रसभ्य साहित्य समक लिया जाता 
है। ` धामिकमग्रथ हसना नदीं सिखाति । घर्म, समाज श्रौर चरित्रे 
साचोंमें हंसी की गुजर नहीं ।" इसीलिए हमारी दुनिया में हसना 
मुदिकल है श्रौर हंसाना उससे मी श्रधिक मदकल । इसी लिए ग्राष 
देखेगे कि जो उच्चश्रेणीके हास्यकरार होते वोश्राम नौर पर मनक 
उजले मगर तन के दुवले होते है । हंसने से श्रादमी दुबला होता दे 
` श्रौर हसाने से मोटा होता है" सगर इन्सान हंसता क्यों दै? इस प्रल 
का उत्तरदेते हुए वे लिखते ह कि “इन्सान प्रायः दूसरों कौ तकलीफ 
पर हसता है । द्रूसरोंकी वृदियों पर हंसना कोईबुरी बात नी टै 
पर मनुष्य को श्रपनी बुटियों पर भी हसना चाहिये । इस से प्रात्माका 
विरेचन होता दै श्रौर उसे द्रूसरोंकोः क्षमा करनेकी क्षमता प्राप्त होती 
है। जव मनुप्य दूसरों को सता कर, उन पर हसना छोड देगा, तत्र 
स्थिति का श्रन्तविरोध मिट जयेगा श्रौर्‌ इन्सान की हंसी के बीच कोई 
फ नहीं रह जायेगा, जव सब इन्सान श्रपने श्रन्दर से, अ्रपने दिलके 
्र्दर से हंसना वचार्ेगे । उस दिन यह सारी दुनिया एक लतीफे की 


तरह खिल कर सदा वहार हौ जाएगी ।" उदरं से हिन्दी में भ्रवतरित होने. 


वाले प्रन्य हास्य व्यंग्य निबन्ध लेखकों मे कन्हैयालाल्‌ . कपूर,.फिक्र तौ्वी 
प्रकाश पंडित रादि उल्लेखनीय है । इन के निबन्ध संग्रहः “हास्य बतीसी" 
भेरी गिरिफतारी के वारण्ट वक्‌ रहाः हं “जनूः मे" हिन्दी भे 
प्रकाशित हुए है ५ 


अराजके ग्रमुल निवन्धकार श्रौर उनकी प्रवत्तियां ~ 
ननन न 


श्रव तो समसामयिक हिन्दी हास्य व्यंग्य लेखकों कौ जडी संख्या इष 





„ देविए--“दिन्दी हास्य व्यय निबन्ध: खव, < 
।। व एः ठ. त व्यय (र : स्प याच्ना” संपादक ० संसारं चन्र ६ 
संकलित निबन्ध “सभापति की 'हाष्य चर्चा 1. + 


मासा, साहि 
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साहित्य कौ वृद्धि मेँ श्रपूवं योगदान दे रही है। पिले एक्‌ दशक में 
बहत तीव्रता से सृजन कार्थं हृश्रा है । इस विपुल साहित्य-सूजन को देख 
कर यह्‌ विशवास हो रहा दै कि हास्य व्यंग्य निबन्ध्‌ कला भ्रन्यान्य साहिध्य 
विधाग्रों की तरह भ्राज के जीवन के समुचितं अंकन एवं जन-मन के 
श्राधोलन मे सवथा समथं सिद्ध होगी । इस संदभे मे लेलकों तथा उन्‌ 


की रचनाग्रों का यहां केवल संक्षिप्त, परिचय देना सम्भव दहै। वतमान : 


यशस्वी हास्य उपग निबन्धकारों मे हरिशंकर परसाई, शरद जोशी श्रीलाल 
शुक्ल, केशवचन््र वर्मा, रवीच्धनाध त्यागी, धर्मवीर भारती, इश्नाथ मदान्‌, 
विद्या निवास मिश्र, शान्ति महरोत्रा, गोपाल प्रसाद व्यास, प्रभाकर माचवे, 
वरसाने लाल चनुर्वेदी, श्रादि उतल्लेवनीय है । हरिशंकर परसाई के 
“सदाचार का तादीज', "पगडट्यों का जमाना" ग्नौर “निर्ल्ले की डायरी" 
प्रसिद्ध हास्य निबन्ध संग्रह है । पराई का स्थान, उत्तम कोटि के हास्य 


व्यय निवन्धकासों मे श्राता है । वतमान युग कौ सामाजिक भ्रवव्यस्या 


गनौर राजनैतिक विपमताभ्रों पर्‌ ग्रापने कठोर कशाघात क्यिदहै। इनके 
निबन्धो म कथात्मक तत्व विरल दै। ये क्ती भी प्रसंग से विचार तरंग 


पकड़लेते है,जो इस ढंग से फंलती जातीहै श्रौरकटीसे कहीं जा पहुंच 
जातीहै। शरद जोशी श्रपनी सतकं दृष्टि एवं सहन व्यंग्य प्रतिभासे 
शरनायास पाठक को वशम कर लेतेरहै। इनकी भंगिमा सीनौ सादी है, 
इमे श्रातो की श्रपेश्षा विनोद मामिक एवं प्रचुर है। श्री लाल शुक्त 
का निबन्ध संग्रह अंगद का गांव" प्रसिद्ध है । इस संग्रह का इसी नाम 


का ले विशेष सशक्त. है। इनके निबन्धो भं श्षिस्प का विज्ेष श्राग्रह 


है। इसी कारण इन के हास्य का माघूरयं ओर व्यग्य का तीलापन पाठक 


तक पहुंचते-पहुवते चक सा जाता है । केशव चन्द वर्मा का निव संग्रहं 
इन ॐ निबन्धो में 


'्यासा श्रौर बेषानी के लोग महत्वपुणं स्वना है । 
कथात्मक तत्व॒वेतहाशा उमर श्राति हँ जो निबन्धात्मकता को दबा देते 


है। हास्य की दृष्टि से उपयुक्त दोनों संग्रह मरभिनन्दनीय है ॥ रवीब्ध 
नाथ: त्यागी के हास्य व्यंग्य निबन्ध संग्रह 'लुली धूप म नाव पर, 
“भित्तिचिन्न' "मल्लिनाथ की परम्परा" पठनीय एवं संग्रहणीय है । त्यागी 


जी कु दोली सरल एवं प्रभावपूणं है। इन मे आक्रोश कौ मावा बहुत 


कमह चहल श्रौर विनोद की श्रतिशयता से इन के निबत्घ उजले हो 
गुहैः घ्र्मवीर, भारती का एक मात्र हास्य व्यंग्य निबन्धः संग्रह “ठे 
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प्र हिमालय” उच्च कोटि की रचना है। श्राप मे जिष्ट हास्य उत्पादन 
कीश्रद्मुतक्षमतादहै । श्रापका धयू० एन०्ग्रो०में हिन्दी पर मुकदमा" | 





एक सशवत निबन्ध दै) इन्द्रनाथ मदान कै “कु उथने : कू गहरे" 
नामक निबन्ध संग्रह मे उनके नवीनतम निबन्धो का संचयनहै। इनका 
हास्य स्मित हास्य दै । श्री विद्या निवास मिश्च के 'छितवन की दोह, 


चंदन की फली डाली", "तुम चन्दन हम पानी", निबन्ध संग्रह हास्य व्येण 
केवर में महृत्वपूणणं दै । श्राप की भाषा एवं मुहावरों मे हास्य कीश्रद्भूत्‌ | 
कमता छिपी रहती है । उदरं पदावली से भी श्राष शरपने कथन को वक | 
बनानि मे सिद्स्त है । शान्ति महरोत्राके निबन्धं सं्रह “खुला प्राकाय' । 


्रौर 'सुरखाब के पर" विक्ेष प्रसिद्ध हए है। श्रापके निबन्धो का पणिविश | 
पारिवारिक एवं घरेलू है) कथनका ग सीधा एवं प्रभावपूणं है) | 
दनम व्यंग्य की श्रपेक्षा हास्य का विस्तार श्रधिक है1 गोपाल प्रसाद ॥ 
व्यास के दास्य गरह उन्नीसवां पुराण, "कुछ सच कृ भूढ', "तो | 
व्या होः शने कटा परसि ह । श्राप के निवन्धो में हास्यक्ा| 
श्रविच््छिन्न प्रवाद्‌ मिलता, है.1 आप का हास्य कदीं-कटीं भ्रसंयत भीहे 
जाता है जिसमे रस्वामातरिकता लकने लगती है ) प्रभाकर माचवे | 
निबन्ध्‌ सुग्रह का नाम “लरगोशकर सींग दै” इन के निबन्धो में दास्य की 
्रपक्षा व्य की ्रवानुता है, 1. कहीं-कहीं व्यंग्य मे क्ता भी उभर रई | 
है। वे किसी वख्ननफव परिस्थिति पर हंसते हए मानो चिड़ाने श्रौर | 
कोसने पर उतर श्राति है । बरसाने लाल चतुर्वेदी ने हास्य व्यंग्य के ताम | 
प्र बहुत लिखा दै । इनके संग्रहो के नाम “हाथी के पंख", “मिस्टर ॥ 
खोये-बोये", “व्यंग्य कौ बरसात", “म्‌ छ पुराण", “चाचा चौधरी, आदि | 
ह्‌1 इनकी हास्य शली पर्याप्त पुरानी पड़ गई है1 इनमें प्रानी ( 
वैदूषकीय हास्य कौ ्रदत्ि प्रत्यक्ष है । इन पंवितियों के लेलक ने भी € ॥ 
षेव भ कूच प्रयास क्या है 1 श्रभौ तक इसके तीन हास्य व्यंग्य निव | 
कः 
1 2 नं चूके है “सट्क सीताराम, “सोने के दाति”, “प्रपती 
हिन्दी क श्रावुनिक हास्य उथग्य निबल्ध का विधिवत्‌ मूल्यांकन श्रमी | 
हृ्रानदींदै । इस लेत का शरष्ययन-विर्लेषण श्रपेक्षित है 1 हलि भे | 
रका, एक विज्ञ आलोचक का ततसबनवो ते इं दिशा मं उलतेलनी१ 












म्म्‌ हमारा सार्य | 


चण है" उन्होने प्रव निवन्धक्रारों की लेखन कला कां सृष्टम विश्लेषण 
करते हुए इन निबन्धो कोदो प्रमुख प्रवृत्तियों का निदशेन इस प्रक्रार 
किया है । उनके म्रनुसार एक प्रवृत्ति ने भ्राज कै जीवन की भ्रव्यवस्था, 
गाप धापी श्रौर उसके बेतुकरेपन को हलके चित्त से लियादै। उस पर वहु 
हंस पडती दै भ्रौर पाठकों का ध्यान हंसी-हंसी मे उसकी श्रोरं श्रनायास 
श्रकृष्ट कर देती है । उसका विनोद भाव इस ग्रसार्मजस्य सेक्ूठ्तिन 
होकर अ्रपने प्रभाव से स्थिति को तनिक हलका करके सोचने विचारने 
का वातावरण र्तयार करता दै । इसी लिए ठेसे नित्रन्धों के विषय श्राज 
के कटु राजनीतिक तथा तजञ्जन्य श्राथिक सन्दरभो से प्रत्यक्षतः युक्त नदी 
होते । उन मे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के साधारण प्रौर 
अरपेक्ाकृत कम गम्भीर प्रग का चप दृष्टस चित्रण रहता है। इ 
मरवु्ति को हम “हास्य प्रवृत्ति” करहैगे । दूमरी प्रवृत्ति को ““्य्रग्य 
प्रवृत्ति” कह सक्ते है । इस प्रवृत्ति के निवन्धकारों का उटोश्य हमारे 
राजनीतिक, सामाजिकं जीवन की 1 वि पूर सीघी कड़ी 








चोट करना होता है । उनकी कुण्ठा करर तितौ मु एवं 
विरूपता को परिहासयुक्त कर, वचन-वे श्र द्रा द्यंन्पु, ॥ 


प~ 


उत्पन्न करती है । 












# गा6.. ह 
श्रालोचक ने राज का श्रेष्ठ व्यंग्यक हरिशकर पराई कतरे. 
क्रियाहै । परसाई के रचना परिमाण 
महत्व प्रदान किया दहै । उनके व्यंग्य प्रधान 
बहुत कम, चिन्ता श्रौर चिन्तन श्रधिक है। उनमें स्थिति, तथा स्थिति 
के लिए उत्तरदायी जनों के लिए कड़ी दृष्टि है। इन निबन्धो मे कथात्मक्‌ 
तत्व नाम मात्र काद, जो दै वहं केवल निबन्व के विविध प्रसंगो को 
जीवन के किसी सामाजिक, राजनीतिक, प्रसंग 
सेवे कोई विचारतरंग ग्रहण करते ह । फिरउसतरंग सेउप तरंगे 
उठती चलती र्है। बात क्षण भर मे कहीं की कहीं पहुंच कर कुछ का 
कू श्रथ प्रस्तुत कर देती है । परसाई श्रपते प्रसंग वैविध्य श्रौर व्यंजना 
को संकेत, प्रतीक एवं रूपक प्रयोग द्वारा रपर शविति प्रदान करते है । 


वृहल का माव 


पकड़ने का साघन रहै । 


न 
1. देखिये लेख--“दस दशक का हिन्दी हास्य व्य॑स्य निबन्ध" (० ० चणिभूषण 


सिहल) मासिक श्वप्तसिम्धु" एई १६७० ॥ 
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श्रालोचक ने श्राज हास्य व्यंग्य निवन्धकारों के विषयमे टीकहीक्हा 
है कि इन कलाकारों ने जीवन के निकट अनुभव कोश्रपना विषय बनाया 


है। विषयक श्रतिरजन श्रौर शब्दाडंवर से मुक्त हो, उन्दने श्रपनौ | 


प्रतिपादन शली मे नई सूभ-दूफ का परिचय दियादै। उनके यथाथ 


बोघ, वागवैदग्ध्य श्रौर सधी शली ने उन श्रभिनव सामथ्यं प्रदानकीहै। | 


परिस्थिति की कटुता ने उनकी चुहल कम कर दीद श्रौरवे सतकं तथा 
ग्रहो चले ह । श्राशंका होती दै, कहीं वे उल्लासशून्य हो कर 
कटूवितयों फर ही न उतर श्रये । श्रतः निसंगता, विनोद वृत्ति श्रीर 
सहदयता का पल्ला चछोडना उन के लिए घातक सिद्ध हो सक्ता है । हास्य 
वृत्ति व्यंग्य वृत्ति का हाथ बरावर थमे रहै, यही भ्राज के निबन्धकार 
के लिए श्रपेक्षित है । 

भ्रस्त} हमें विद्वासं हैकि वह्‌ दिन दूर नहीं, जव हिन्दी का हास्य 
व्यय निबन्ध श्रपने रचना-परिमाण, विविघता श्रौर प्रतिभा के बल पर 
साहित्य की. स्वतन्व॒एवं समथं विधा केरूप में मुक्त कंठ से स्वीकार 
किंयां जयेगा श्रौर हिन्दी के ` श्रालोचक इस का समुचित भ्रध्ययत 
प्रस्तुत करेगे 1 
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चवीन की उपिला 


-डां० निजाम उद-दीनं 


उपला रामायण का एसा उज्ज्वल पात्र है जिसे वाल्मीकि, तुलसी 
श्रादिकेद्रारा चिर उपेक्षितं समभे जाने पर विद्रन्मण्डल ने उसके प्रति 
ग्रगाध सहानुभूतति प्रद्षित की। रवीन्द्र, द्विवेदी से उस्परेरित होकर गृप्त 
जीश्नौर नवीन जी ने महाकाव्यं का निर्माण क्रिया। साकेतमें उमिला 
के प्रति उपेक्षाका निराकरणं तो श्रवश्य मिलता है परन्तु वहां उमिला- 
चरित्र पर रामकथा हावी हो गर्द दै। उमिलामे साकेत की भ्रपक्षा 
उपरला का विदद व्णेनहै। राष्टीय श्रौर सास्कृतिक भावनाग्रों का 
प्रतार युगादर्शो के श्रनुकूलदहै। यदि सन्‌ १९२४ मे सचे जाने के उपरान्त 
ही उसका प्रकाशन होता तो सम्भवतः उमिला का मूल्यांकन दूसरी दी 


दृष्टि से किया जाता। 

षष्ठ सर्गो मे विभवत उर्मिला एक बृहदाकार स्वना है जो वाल्मीकि, 
कालिदास श्रौर तुलसीदास से श्रनप्ररित है। उर्मिला को जनक-नन्दनी 
स्वीकार करने मेँ वाल्मीकि का श्रनुसरण किया गया है परन्तु धनुष-यज्ञ 
श्रवहेलित है\ जिस प्रकार कालिदास ते रघुवंश मे रावण-विजयोपरान्त 
पुष्पक विमान में राम-सीता का संवाद प्रस्तुत कियारहै। उसी प्रकार 
नवीन जीने भी सीता-लक्ष्मण संवाद प्रस्तुत किया दै1 उपिला का 
विरह-वणेन ऋतुसंहार से प्रभावित जान पड़ता है । तुलसी का वाटिका- 
वर्णेन नवीन जी ने श्रनौचित्य एवं त्याज्य माना है। उभिला की करुणा 
सूति बनाने भे भवभूति के कर्ण सस की सर्वेव्यापकता का प्रभाव है। 
उिला की चित्रकला पर भी उत्तर रामचरित काही प्रमाव है। उत्तर 
रामचरित मे रामचरित की बटनाभ्रों का चित्रावली द्वारा संकेत प्राप्त 
होता है, यहां उ्िला , लरदमण को ्राटक के रूपमे चित्रित करती है 
श्रोर इस प्रकार वियोग की पृष्ठभूमि भी तेयांर हो जाती है । 

उल कौ कथावस्तु मँ म्नौच्ये का ग्रहण श्नोर श्रनोचित्य का 
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ष्याग बडे कलसे हुध्राहै। सभी संग्रथित प्रसंग उपला से मम्ब 
ह॥ कथानक परम्परागत राम कथासे सर्वेथा मिनन श्रौर मौलिकरै। 
जनक-पत्नी का व्यवितित्व, पारिवारिक वर्णन, सीता-उमिला की वाल 
क्रीडाएः भ्रन्य राम-काव्य मे नहीं । राम-बन-गमन द्वारा भ्रायं संकृति 
का प्रसार, कंकेयी का श्राय संस्कृति के प्रति श्रतुलितं अनुराग सर्वथा 
नवीन योजना दहै, इसी प्रकार राम-रावण युद्ध यहां देव-दानव-युढमे 
बढ कर श्रार्य-ग्रनार्यका युद्ध माना गया है। इसके साथ सभ्य समाज 
सांस्कृतिक पूनर्जागरण, महिला-जागरण, मानवतावादी विचारधारा कष्य 
को श्रधिक मौलिकता प्रदान करते । यहां राम क्था के संदभपर 
उप्रिला का चित्रण नहीं, श्रपितु उर्मिला केही संदे में राम केथाक। 
चित्रण है । फलतः घनुर्यज्ञ, वन-गमन, दशरथ-मरण, भरत-मिलाप) राम- 
रावण युद्ध श्रादि प्रसंग परित्यक्त किए गए हँ । उरसिला कौ कथा वस्तु 
उत्पाद्य है। इसकी कथा वस्तु मेँ कवि ने उपला पर दही श्रविक ध्यान 
केन्द्रित कियाहै। इसमें साकेत के समान प्रबन्ध-रिल्प में म्रवरोध 
उत्पन्न नदीं हुश्रा ॥" 

उपिला का चरिवर-निरूपण मौलिकता से उहीप्त टै) कवि-कलयना 
से प्रभिषेकित पात्रोंका चरितरांकन कई कई पदतियों मे उपलब्ध होता 
है--(१) उमिला को नवीन रगो ्रनुरंजत कियाद । (2) लक्ष्मण, 
सुमित्रा को नए परिपाइ्वे मे अंकित किया है, राम श्नौर सीता के 
व्परितत्व को गौरवान्वित चौवटों मे जड़ाहै । (३) जनक का प्रकृत ल्प 
मे स्पष्टीकरण है । इस प्रकार नवीन जी का चरित्रंकन संतुलित 
ग्रौर समुन्नत दहै) उमिला महाकाव्य की नायिका है ग्रौर श्रायन्त उसका 
चरित्र संव्याप्तं भी है॥ यहां साकेत क समान नाधिका विषयक कोई 
वादविवाद नही। कविने उपला को विभिन्न रूपों मे चित्रित किया 
है वालिका, कुनवधू, विद्रोह श्रौरं श्रात्मोत्गं की भावना से श्रभिमंडित 
वह एक श्रां नारीदहै। वह वास्यावस्थासे हौ चंचल श्रौर जिज्ञासु 
दै। सीता केसाथ. क्रीड़ारत भी रहतीहै। स्वभाव से श्रतिवाचाल 
मरौर वाक्पटु टै तथा उसका जीवनत्यागमय है! गुण-गरिमा से युक्त 
श्रतीव लञ्जाशील है! उर्मिला ग्नौर लक्ष्मण काप्रेम पाथिव रौर वासना 
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से मक्त दै। वह्‌ निरिन््रय प्रौर श्रादशोवादी है श्रौर इसी ग्रौदात्यके 
साथ उभिला कौ वियोगावस्था प्रदशित कौ गई है । विदा-वेला मे 
लक्ष्मण उसके लिए किमी प्रचल, वन्दन, पुजन श्रौर ज्ञान ध्यान सेकम 
नहीं वह उन्दींमें प्रेम-पूणंता, प्राध्यास्मिकता श्रौर तात्विकता के 
दर्घान करती है। लक्ष्मण के वन-गमन के प्रस्ताव मे उसकी श्रधीरता 
ग्रौर विह्वलतामें एक नारी का हृदय छटपटाता दृष्टिगत होता दै-- 
करण-कहानी हिय श्ररम्ानी 
दछानी-मानी नहीं रही, 
श्रकुलाती श्रांखडियों से वहः 
प(नी पानी बनी वही, 
मयित हिचकियां, बचन-दीनता 
काकुं संग देने श्राई । 
(उर्मिला, पृ १७६) 
वन-गमन के महत्व को श्रनुमानित कर हृदय पर पत्थर रख गलदशरु 
मुख से कह देती दहै--तुम जाग्रो, सुखेन जाग्नो ' इस प्रकार वह 
भारतीय श्रादशं ललनाका ही 'रोल' श्रदा करतीहै। क्विने उसके 
हृदय की अ्रच्छी परख कीदै। कमी वहं भावावेशा में श्राकर कैकेयी 
पर कुपित होती हैतो कभी राजा दशरथ पर भ्रौर कभी लक्ष्मण के 
न्दर ग्रन्थाय के प्रतिरोधाथं विद्रोहाग्नि प्रज्वलित करती है प्रोषित्पतिका 
के खूप म उसका विरह व्यविति-निष्ठ न होकर समष्टि-निष्ठ है-जगद्‌- 
व्यापी है! उसकी दयदीन दशा अत्यन्त ममभेदी है-- 
होस मिरी, काजर कुटयो, मच्यो नयन मे कोच । 
कारी काह पीर की परौ पतरियन बोच। 
। (पृष्ठ १६६) 
लसत हिय; दहकत हदय, भ्राश बरि-वरि जात 1 
तडपत मन, सुखत श्रघर, रोम-रोम मुरभ्णत ॥ 
(प° २२९) 
उसका प्रेम श्रसीम, व्यापक श्रौर उच्च है उस मं श्राव्महत्याया 
टन नहीं । वहं केवल भावुक श्रौर सरल प्रबला नहीं वरन्‌ मेधाशीला 
शरोर कर्तव्यनिष्ठा नारी है। वह त्याग की भूतिः है, जहां मंमली मां 
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ने हृदय (लक्ष्मण) को दिया है उमिलाने तो जीवन-धन ही दे दिया) 
शतः सीता भी उसके इस सहावलिदान श्रौर त्याग-भाव को निरख लज्जा 
से गड़ जाती है। 

साकेत की उभ्िला करुणाकी समूत्ति दै जव कि उमिला कौ उमिला 
सौभ्यश्यगार से ्राप्यायितदहै। साकेत" की उर्मिला का उदहूंश्य इतना 
महान नहीं जितना उर्मिला की उपिला का है। साक्रेत म उसकी 
बाल्यावस्था श्रनभिव्यक्त दै, यहां वह सीताके संग क्रीड़ारत रहती है। 
वह्‌ साकेत" की उप्निला से ्रधिकर नट्वट श्रौर शरीरहै। साकैतकार 
उप्निलाका नसर्वाग चित्रणकर सकेदभ्रौर नही उसे वह गौरव प्रदान 
करने समर्थं हृए हँजो नवीनजी ने प्रदान कियाहै। उमिलाका 
लक्ष्मण साकेत क लक्ष्मण के समान रामका श्रंधभवत नहीं श्रौर नही 
उमिला की उपेक्षा करने वाला पतिदै। जिस प्रकार उप्िला मँ वह 
श्रपने वन-गमन प्रयोजन का स्पष्टीकरण कर वधू उर्मिला को परितुष्ट 
करताहै वैसा साकेतमें नदीं किया जा सका। यहां वह्‌ एक करमेठ 
साधक, भ्रातु-भक्त श्रौर ्रादशं पतिके गणो से गौरवान्वित दै साकेत 
मे बह महावीर भ्रौर श्रातु-मक्त ही भ्रधिक है। यहां उपे प्रमुखतः श्रां 
पति के रूप मे प्रस्त कर कवि ने उर्मिला पहाकाग्य श्रौर उर्पिला नाधिका 
दोनों के साथ न्याय क्ियादहै। साकेतमे लक्ष्मण की उदृण्डता रामायण 
श्रौर मानस से श्रधिक दहै प्रौर उसका श्रादशं रूप स्खलित हो गयादहै। 
साकेत मे वह श्रति उद्धत, उग्र ्राक्रोशपूरणं हो माता केकेयी को कटु वचन 
कहने मे तनिक भी नहीं हिचक्रिचाता । इसके विपरीत उमिला का लक्ष्मण 
ग्रधिकं संयमी, चिन्तक श्रौर गम्भीर है; वहन तो कैकेयी को प्रताडिति 
करतादहै भ्रौरन पिता दशरथको ही विनिन्दिति करता है। 


लक्ष्मण दूरदर्शी श्रौर विचारणील है! वन-गमन पूवे उमिला को सकल 
परिस्थितियों से: श्रवगत कर उससे श्रनुज्ञा प्राप्त करता है। उर्बिला 
को पुराणमथी चक्षुग्रों से ग्रवलोकन करने को कहता रहँ कि राम धाक, 
सांस्कृतिक श्रौर सामाजिकं तत्व-विचारोंमे दीक्षा देने के लिए श्रवतरित 
इए है । वह एक श्रादशंप्ेमी ह उसका प्रेम पाथिव नही, उसमें श्रदं 
कातिरोभाव हैश्रौर दंतके. स्यान पर ब्रदरंत श्रथवा एत्य की भावना 
प्रदभूत है । यहाँ" युद्ध रूपेण "एकोऽहं के तार उककृभ्बित होते ई-- 
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+| तत्‌" ह कहीं, त (न हुं करटी ~ 
मिला लक्ष्मण मय हो गई, 
हए उमिला रूप सौमित्र । 


उपला की सीता वाल-कालये ही गम्भीर प्रकृति की है। वहं 
कन्यपरायणता ग्रौर पत्नीत्व को श्रधिक सहत्व पणं समती है । कबूतरी 
के प्रसंग मे वह पत्ति-संग रहने कै भाव को ग्यवत कर श्रपनी प्रकृति 
का परिचय देती है। उपला के प्रति उसमे संवेदनशीलता है श्रौर 
लक्ष्मण के प्रति पुत्रवत्सलतादहै। वह पतिपरायण, पतित-पावन, स्नेह 
एवं वात्सल्यमयी है । रामका चरित्रिभी मर्यादापूणं श्रौर श्रादशन्मुषी 
है। उसमे मातृपरायणता की भावना का श्राधिक्य है। वह एक 
वयोवृद्ध के समान सरक्षक जान पड़तेहें। उनको लंका विजय मे राज्य- 
विस्तार नहीं सेवा-त्रत की इच्छावलवती है । सुमित्रा ग्रौर शाता के चरित्र 
कोभी ईपदाभा प्रदान करीहै। सर्वाधिक उज्ज्वलता उिला के चरित 
मेही द्रष्टव्य है। 
इस॒काव्य में वर्णनात्मकता एवं ` कथात्मकता का श्रारोहावरोट्‌" 
भावुकता, चिन्तनशीलता भ्रौर मनस्तत्त्वं की श्रभिब्यंजना के समक्ष शिथिल 
पड़ गयाहै।) भावपूर्ण स्थलोंके लिए जिस विस्तार, . तीव्रता सूक्ष्मता, 
गहनता, संबेदनशीलता श्रौर प्रभविष्णुता की प्रपेक्षा होती दै उसका 
उपिलामे प्राधान्य है रेते भावुक स्थल महाकाव्यमं प्रचुर है -उपिला- 
सीता की बाल्य-कीडा, शतर्-उ्मिला के मधूवेष्टित संवाद, शांता-उमिला 
का मनोविनोद, वन-गमन के श्रवसर पर उपिला-लक्ष्मण की मनस्सन्तापा- 
वस्था का चिघ्रांकण ्रादि। उमिला हारा वणित कपोत-कपोती को 
कथा प्रभविष्णु है। कपोत का प्रवासर-रस्ताव उसे विकम्पित कर देता 
है मानो कोई तीक्ष्ण बाण लगा हो-- 
मानो शात नीड मे धधक्तो दावनिल की ज्वाला, 
श्रथवा नेह कमल-सर मे पड़ गया निराशा पाला । 
किन हाथों ने, हाय, उजाडा मेरा सुखद निलय है ? 
तुम क्या कहते हो ? चै कुठ सममः नहीं पाती हु, 
सुन ये वचन, दुःख सागर मेम तो उतरातीहं\! 
(^ 
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उमिला मे वित यहं प्रसंग साकूतहै। भावी घटना का सुच 
होने से इसका महत्व दुगना हो गया है । श्रानंद की वेग वदती उप्निला 
को लक्ष्मण-गमन-सूचना श्रचानक श्राहत कर देती है। विदा-प्रषंगतो 
नितान्त म्मस्पओीं दहै, कर्णासिक्त लेखनी से लिखा गया है । उभिला 
की तङ्प भरी विवशता कंपी म्मभेदी है-सिसक्रियों भरे शब्दों म कहूती 
है कि श्रिय, दिन विताने काकुतो जत्तन वतावे। भला अंधेरी काली 
राते, दुग्ध-धवल, चन्द्रिका-चचित रात्रि, स्फटिकवत उज्ज्वल दिन तुम्हारे 
विना कंसे काद्‌ गी'। वह्‌ श्रति-गति-प्रतिमा' वन जाती है। 


साकेतके समान यहां भी प्रकृति का षरड्ऋतु वर्णनदहैनोग्रीष्मसे 
श्रारम्भ होता दै। प्रकृति का ब्रलंकृत, संवेदनाशील रूप श्रवलोकनीय 
है। प्रकृति उसमिलाकी करुणा से विगलित होकर श्रश्रुपात करती है) 
कोयल भी उमिला कै विरहानल सेशख्याम वणं हो गई दै, उसकी कूकर, 
हक वन गई) काग श्रलग रुदन करता है। प्रकृति का प्रलंकृत रूप 
भावपूणं है-- 
प्राची दिहा बधूटी के समश्नरी उर्मिला बधू के लोचन, 
कुकु उन्मीलित है; उन मे छाए हैँ लक्ष्मण, रवि-रोचन । 
उमिला कौ भाषा प्रौढभ्रौर प्राजल दहै। भाषा के भावपुणं, श्रलंकृत 
भ्र प्रसादगुण संयुक्त रूप के कारण उभिला एक रस-सिक्त महाकाव्य 
दै। हा, कदीं कहीं उसका संछृतनिष्ठ रूप रंगमें भंग करदेता दैः 
मिधीकी उलीमेंर्बास की फास की तरह) क्वासि, यः करिचत, श्रच्छेद, 
मु जीधाः, त्यक्तेन, याञ्चाऽमोधा, मवतु सच्चिदानन्द स्वरूपं इदं मनः 
श्रादि श्रप्रचलित शब्दोंके प्रयोग देसे ही है यहां कवि ने ब्रजभाषा 
मे दोहा-शेली का इलाघ्य प्रयोग कियाद] उनका यह प्रयोग सूर श्रौर 
विहारी की श्रमिन्यजन-कुशलता का स्मरण कराता हे। यहं सर्वथा 
नवीन प्रयोग नवीनजी के विद्रोही व्यवितत्व का ही प्रतिरूप बनकर 


श्रायादहै। श्रलंकारों का सजीव, नैसगिक प्रयोगं भावोद्िक्त है । प्रस्तुत 
श्रौर प्रस्तुत-विवान प्राणवान दहै । 


2) इस दृष्टि से निम्न उदाहरण 
श्रवलोकनीय है-- 


एक हाय से खींच हृदय से 
`. लिषटाया सौीताको यों 
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सन्ध्या ने प्रपते हियमेहो 
खींच दोपहरी को ज्यों। 
(१० २०५) 
कवि की माषा प्रकृत, प्राणवन्त प्रौर प्रभविष्णु है। संवादो भे 
उसकी प्रवाहशीलता तीव्रतर होती है, श्रलंकारों में उसका रूप कुल्दन 
की भांति चमक्रताहे। 
उमिलाका उद्य श्रायं संस्कृति काप्रसार है, जिसे श्रद्मत श्रौर 
नूतन संदभं में कवि ने प्रस्तुत क्रिया दहै। सामयिक काव्यो में देसी उदात्त 
भावना कम ही कविषों ने भभिनव्यंजित कौदटै। रामकथा काश्राघार 
हां सस्कृतिक श्रौर मनोवंज्ञानिकदहै। मैने रामायण को एक विक्ेष 
रूपमे देखने श्रौर उपस्थित करने का साहस कियाहै। रमक वन 
यात्रा मेरीदष्टि मे एवं महान श्रथं पूरणं, श्राय सस्कृति प्रसार यावा 
थी” कविं का यह स्पष्टीकरण महदुद्‌श्य की साथेकता प्रकट 
करता है। श्रा्ेसंस्छति के दाशंनिक रूपो नैतिकता, जीवन-दशन पर 
चेद, उपनिषद्‌ गीता श्रादिका भीप्रमाव परिलक्षित होता है। "तमसो 
म। ज्योतिर्मय भारतीय संसृति की मूल भावना है। उसमेंतपका 
विशेष महत्व दहै । तपद्वारा हीइ सृष्टिका रूप श्रस्तित्व मेँ प्राया 
है। नवीन जी ने भी इसी मत का प्रतिपादन निम्न पक्तियो मे 
क्रिया है-- 
यह त्रह्वाण्ड तपस्या के बल 
गतिमथ, सतिमय, चलित हृश्रा 
श्रणु-श्रणु मे, कण-कण मे सन्तत 
रथम तपोबल ज्वलित हृश्रा । 
(प° ५४६) 
प्राये घरमे कासूव्र भीयही हैमे हं एक, किन्तु प्रजनन के हेतु श्रनेकों 
रूप बना हुं ।' सतत्‌ तपस्या श्नौर व्याग मेही जीवन्न का उन्नयन हे । 
जीव ही सच्चिदानन्दरूप है, ईदवर ही इष सृष्टि का कर्तामर्ता है, 
नाशक्-उत्पादक है । जीवन में श्रसत्‌ कौ पराज्य श्रौर सत्‌ की विजय 
ग्रनिवायंहै। इसी कारण सत्‌ राम, अ्रसत्‌ रवण परर विजय प्राप्त 
सत्य विचार हए ह विजयी, 
श्रसुर-माव-श्रपहरण हृश्रा, 
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मै प्रसन्न हू, श्राज लंक में 
सद्‌मावों का वरण हृश्रा । 
(१९.५५९) 
भु श्रजित कर साग्राज्यवाद का विस्तार करना श्राय धमे नहींहै। 
रावण इसी सास्राज्यवाद का पोषक होने के कारण पतनोन्मुखी है । रास 
श्रात्मवाद के पोषक साम्राज्यवाद-मौत्तिकवाद के वि्भेजक दँ । नि 
प्रकार ब्रह्माहुति से इस संसार का निर्माण हृम्रा, उसी प्रकार प्रात्म-दान 
नौर सेवा-साव मनुष्य की श्राहृति दै, एक यज्ञ है श्रौर शुद्ध यज्ञ ही स्व॑भूत- 
हित है, जग की परम सेवा दै। 
उत्रिला श्रसंदिग्ध रूपमे एक विलिष्टं रचना हं। जीवनादशे में 
वह प्रियप्रवास', जीवन-द्ंन मे कामायनी तथा जीवन-स्पंदन में साकेत 
के समक्ष उपस्थित की जा सकती है! कवि नवीन के जीवन-सार, 
नवनीत-काव्योत्कषं तथा समवेत साहित्यिक उपलब्धि कौ उर्मिला परिचायक्र 
है) उस मं मोग पर त्याग, श्रासवित पर तपस्या, श्रात्म-मोह पर 
ग्रातमोत्समं तथा व्यष्टि पर समष्टि की विजय निरूपित की गईटै)" 


1. बालकृष्ण शमा नदौन : व्यवित जौर काव्य, डां ° लमानाररायंग दुै । (पृ० ३८२) 


= हमारा साहित्य 


कठपीरी काव्य में 
दार्डनिक-अनुभूति 


४ ~. 

डों० श्रयूब श्रमी 

करमीरी काव्य का आविर्भाव िलिकण्ठ विरचित "महानय प्रकाश 
मे मानाजातादहै। शिलिकण्ठका समय ६२०० ई०से १३०० ई०्दैि) 
महानय प्रकाड' की भाषा शुद्ध कदमीरी नहीं है। उसमेंग्रपञ्चय एवं 
प्राकृत का समावेश है । उक पश्चात्‌ महैश्वरानन्द को "महारथं मञ्जरी" 
मे कहीं-कहीं शुद्ध कदमीरी का भी प्रयोग हृश्रा है 

श्रकु शकु पञ्चभूत पञ्च गुनो 

मराचा्यं श्रभिनव गुप्त के युग मे कदभीर समस्त भारतीव विद्वानों के 

लिए श्राकरषपण-केन्द्र बन गया श्रा । अतः भ्रभिनव गुप्त कौ शिष्य-परम्परा 


सी मल्सयेन्ध नाथ श्रौर केरल निवासी श्री 


मे महेश्व रानन्द, कामरूप निवा 
मवुराज का विशेष उल्लेख मिलता है 1 इसप्रकार कदमीर अध्यात्म 
लव ददन का प्रभाव 


विद्या एवं दशन के क्षे मे श्रप्रचेता र्हा है । 
"परहाथं मञ्जरी" पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता ह~, 
अंणा खु बौस मूलं, 
तत्थ प्रमाणं ण कोवि श्रथेई । 
कःस व होड पिपासा, 


गंगा सुत्तं णिसग्नस्स ॥॥ 
ईश्वर के जगताघार होने के लिए किसी प्रमाण कौ भ्रावश्यकता 


नदीं । वहं स्वतः सिद्ध है । जो जल-मग्न हो उसको वया प्यास 
सताती है? 
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श्रनली करमीरी का प्रयोग श्वं शताब्दी से हुप्रा है। सुतान 
दाहाबुदीन (सन्‌ १३५३-- १३७४ ई०) के शासन-काल में लल्लेश्वरी का 
काव्य ददन की गरिमा से गमित हो चुका था । कवीरसे पहलेही 
लल्नेदवरी श्रपते काव्य सें ग्रदरत देन की कलात्मकं श्रनूभूति मूखरित कर 


चुकी थी। जहां कबीर पानी से हिमश्रौर दहिम से पानी होता देख कर 
एवं मौन होकर श्रद्वौत दज्ञा का श्रनुभव करते 


पानीहीसे हिम मया, हिम ही गया बिलास । 
किरा जोड का सोह मया, श्रव किछु कहान जाय 1 | 
तो वहां लल्लेदवरी उस विचित्र एवं श्रलौकिक दशा का श्रनुभव कसती || 
दै जहां विन्दु श्नौर समुद्र दोनों एकरूप हो जति 
चिस गत्व तें केहिति नाकुनेः 
शून्बस शुन्याह्‌ मीलित गव । 
दीवाद्रौत में जङ्-चेतन सभी कुच्ठ॒परतत्व है। लल्लेदवरी ने जल धत 
मारुत व्योम दिन रात ्रष्यै-चन्दन पुष्पादि मे उसी सर्वव्यापी ब्रह्मकौ || 
म्रनुभूति प्राप्त की है जिसे चेतना का विमरो कह सक्ते ह - 
गगन चय भूतल चय 
चय यन पवन त राथ । 
श्रधं चन्दुन पोष पोज चयः 
चुय सकल ताय लाग्यज्जिय क्याह । 


शैव दन मे परतत्व वि्वोतीणं (शिव) श्रौर विशवमय (शक्ति) $ | 
ख्पमेमाना गयाहै!ये दोनों रूप श्रमिन्न दँ । ब्रहैत दशामें भी 
वह्‌ परतत्व चेतना से प्रकाशमान रहता दै श्रौर उसे श्रपनी चेतनावस्था | 
की प्रतीति भी होती रहती है-- 
ईरवरोऽहमहमेव रूपवान, 
पण्डितोऽस्मि सुभगोऽस्मिकोऽप्रः । 





1. तुलना कौजिए-- 
जल-यल-मास्त व्योम मजो छाया है सब ओर। 
सोज सोज कर' खो गई मै पागल प्रम विभोर ॥ 
--स्कन्द गुप्त प्रस 
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मत्समोऽस्ति जगतीति शोभते, 
मानिता स्वदन्ुराभिणः परम्‌ ॥1" 


कदमीरी कवि बहाव खार ने ्रादि सृष्टि का वणेन बहुत ही कलत्मक 
्रभिव्यवित के रूपमे किया है । एक भ्नोर सूफियाना काव्य का प्रमा 
तो दूसरी शरोर उपनिषद के दर्शन की प्रतिच्छाया स्पष्ट है। आरि ब्रह्य 
कवी चिरसमाधिमें हौ समस्त संसृति प्रन्तनिहित धी श्रौर उसके भ्रतिरिक्त 
दन्य श्रथवा कुच नहीं था। उस समय वही पुरुप था। उस पुरूष की 
"एकोऽहं बहुस्याम' की भावना से अव्यक्त प्रकृति कौ रचना हई शौर 
रव्यवत प्रकृति ही सृष्टि खूप मे व्यक्त हो गई।* वदाव खारकेश्रनुसार 
रहत पूवे जव जीव को चेतना भीन थी तवन म्ह्ीभरी श्रौर न कूम्भकार 
धा। ईश्वर श्रपनी जीत कोदूढ रहाधा-- 
मय यनु चावुनस तनु गव यचुकाल 
तलि नो श्रो बृदमेचतु वेयः क्राल 
दय श्रोसं छाडान पानु जय \ 
इसी प्रकार की श्रभिव्यक्ति निराला जी के काव्य में हई है-- 
चिर समाधि में श्रचिर प्रकृति जव 
तुम श्रनादि तब केवल तम, 
श्रपने ही सुख-इशित से फिर 
हुए तरगित सृष्टि विषम 1“ 
यही श्रद्रैत दर्शन कदमीरी के सुप्रसिद्ध कवि परमाः 
मुखरित हुभ्राहै। शवां के साथ छृष्ण-मवित का सा्मंजस्य श्रपवं है । 
कवि का हृदय गोकूल दहै, वहीं कृष्ण की गोधाला है । वह कहता है 


नन्द के काव्यमें 


1. ईश्वर हू, म॑ रूपवान ह, मै पंडित ह घ प्रियतम हं मुज्ञ से परे कोन है) भेरे 
कारण ही सम्पूणं जगत्‌ शोभित हि। यह वुम्हारे भक्त का विश्वास है । 8 
- संग्रह स्तो-४ उत्पलाचाय । 
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महतः परमव्यव्तम व्यक्तात्पुरुषः ¶ र ॥ 
पुरुषान्त परं कचित्सा काष्ठा सा परागतिः । 


3. "हुभा समय बहत व्यतीत जव गुजञे भाव पिलाया । उस 
न कुम्हार था॥ ईश्वर भी जीत को बहार दढ रहा.था। 


५. श्रमे प्रतिः। अनामिका १०३२ 


--कठो० ३, ११ 
लाया । उस समय न मिट्टी थौ भौर 
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"“चित्त-विपर-लूप प्रकाश मानहे भगवान ! मेरी इंद्रियां रूपी गोपा 
तम्हारे पीछे दौड़ती है श्रौर वांसुरी-शन्द कौ ध्वनि से उन्मत्त होर 
हं 1" परमानन्द की दार्दनिक प्रभिन्यक्ति मे भाव-प्रवणता है-- 


गूकुल हदय म्थोन तति चोन गूरिवान 
च्यत-विमङ्ञं दीप्ति मानु मगवानो । 
त्रच म्याजि रपियि चेय पत लारानः 
बांसुरी नाद वाद मतानो। 


“च्त-विमर्श दीप्ति मानु भगवान" बौव ददन कै अरत को कहते 
जहां परतत्व का ग्रहं भी भासित होता है। चेतना के विमशेमें ही सामरस्य 
है। भिव माव चैतन्य का प्रकाशमान रूप होता ग्रौर सवित भाव 
मे विमगत्मिकररूप होता है। श्रात्मा की इन दोनों गतियो को स्पन्द 
कहते है। स्पन्द काउदय सृष्टि का कारणहैश्रौर लय विनाश का। 
लु चेतना स्वयं श्रणने प्रकरा से प्रकाशमान होती रहती दै।' इत च 
तत्व को कहीं बाहर खोजने का प्रयत्न हास्यास्पदटहै “यो को काद्‌ 
वन्दे तोतेरे पास मे, कवीर की उविति प्रसिद्ध है। निरालाजीने 
भी कटा है 

पासहीरे हीरे की खान। 
खोजता कटां श्ररे न'दान । 


परमानन्द का कथन है कि ईश्वर को समीप समभते हृए करीं दर 
ट्ढने का कष्ट नदीं करना चाहिए क्योकि वह्‌ तो श्रपने द्वारका दी 
मूलाधार है -- 
दुरमोचु ज्ञान पानस छनिहः 
मूलाधार दारुक महेश । 


कृष्ण का भ्रमर खूप वर्णेन श्रौर लालित्य की चरमः सीमा ष्ट्य 

त्‌ 

है) प्रणव श्रोकार का गुजन या योगियोंका श्रनहद नाद भ्रमर कं ता 
से भिन्ननहीं है । प्रेम-रस तुषा से उत्कंटित भावना का सौन्दयं-न 


दशेन, रहस्यवाद भ्रौर भविति का प्रनुपम- सामंजस्य है 1 सूर का जि 





1. अन्य वेदयमण, भात्रमस्ति न स्वप्रकाशमलिले विजम्भते । 


यत्न ताथ भक्तः पुरेस्यिति तत्र मे कृरं सदा तवाचितुः 1 
-उत्पलाचाय-संगरह स्तोत्र < 
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रेव" तित स्माममयी दै" सवैव्यापी ब्रह्म परमानन्द की निम्नलिखित 
वितथो म साकार हो गया है-- 
ग्र॑त्रर बोल्‌ व्‌वुर साने 
व्‌ बलः गग चने 
ग्॑व॒र त काणूर नावे तनं 
जय जय दीवकी नन्दने 1 
परोक्ष का दर्जन सभी नीं कर सक्ते। सांसारिक के. लिए वह 
दद्टिगोचर नीं होता । कवि कहतादहै किजो हो वहीहो, ग्रौरोको 
दृष्टिगोचर नहीं दो । कवि श्रालों का प्रका स्वयं आंखों से देखने के 
लिए कहता है । हरिकृष्ण प्रेमी नै भी यही बात कटी दै 
हे क्या क्या इन श्रवो में 
देखें श्रांखों से श्रांखों वाले 
परमानन्द कहते है-- 
यो छक तती छक 
दुक न बियन वुद्ोचुये 1 
श्रछन हंद गाश 
पानः श्रव वदछोनुये 11" 
मृत्यु का वणन बहुत से कवियों ने किया है लेकिन ` जो कलात्मक 
श्रभिव्यवित महमूद गामी ने की दै उस कौ समता कोई - नहीं कर सक्ता । 
दार्शनिकता के साथ समस्त कषणा सिमट भ्राई्‌ टै । शहजाद भ्रन्दुल 
श्रजीज.की मृत्यु का शोक गीत बहुत प्रसिद्ध है । “पिजिरे सेजब रगदार 
पदी भाग चलातो मद्री काशरीर श्रावारा हप्र श्रौर रंग बिगड़ गया 
पंजरः मंज: याम रंग बुलबुलच्‌ रिचुल । 
म्यचिम्बर श्रावार गव तदम रंग डल ।। 
इन पुराने कवियों के श्रतिरिक्त आधुनिक कवियों ने मी दाशेतिक 
चितन कौ कलात्मकं श्रभिव्यक्तिकी दै लेकिन इन कवियों मं उयावहारिक 
दशेन को पुट मिलता ह । श्राधूनिक कवि शताब्दियों की दासता से मुक्त 


1. तुलना कीजिए -- ~ । 
यत्र किचिदपि तन्त किचिदप्यस्तु क्रिचिदपि किंचिदेव मे 1 


सवंथा भवतु तावत्ता भवान सर्वतो भवति लन्धपूजितः । 
५ --उत्पल स्तोत्रावली १२, २९ 
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होने के लिए निराला जी कौ तरह जागो फिर एक वार' जैसे उद्‌ धन 
गीत लिखता है वह्‌ काति का वाहक ्रगरदूत है । सभी जीवों उप 
परमतत्व का ही चेतनांशदहै तो एके चेतन जीव दूसरे चेतन जीव का 
दास कसे हो सकता है। श्रनब्दुल श्रहद प्राज्रादके काव्यमें प्रात्माका यही 
स्वतंत्र रूप देखिये जहां वह्‌ प्रनत यात्रा पर श्रग्रसर दै-- 
गुलामः चस न काह थाव्यम 
म्य पंजरन होकलन श्रन्दर 1 
इवान छम जिन्दगी हन्द सोत 
सफरन संलििलन श्रन्दर 1 
मे दासनहींजो जंजीरों श्रौर हथकडियों से बांधा जाऊ, 
यात्रा की मंजिलों में जीवन का संगीत गाऊं । 
महज्‌र परिवतेन का समथन करते दँ । निरालाजी की मांति-- 
जलादे जीर्णं जीणं प्रा्च(न । 
क्या करूंगा तन जीवन हीन ॥ 
महज्‌र भी प्रकृति में श्रस्थिरता देख कर सोचने लगते हँ कि शरद 
मे पुष्प करते है फिर वतमं जीवनका दौर शुरूहोता दै। मरमर 
कर फिर जीवन धारण करना दाशंनिक सत्य है-- 
गुल सरदः हरान हन्तः बियः इुबारः करान दोर । 
मरि मरि छ फोरान जिन्दगी वसवास मरनुक त्राव ॥। 
इस प्रकार संक्षेप मे इतना स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक कालमें 
करमीरी कवियों ते दानिक श्रनुभरतियों को यृगानुकूल श्रभिव्यक्त किया 
है। उनके गम्भीर चितन श्रौर मधुर रहस्यानुभरति से कदमीरी काव्य 
गौरवान्वित है तथा भविष्यमें भी इसी सम्भावना की पुत्ति करता रहेगा । 


इस दृष्टिसे कदमीरी काय्य किसी भी भारतीय भाषा के सादित्यके 
समकक्ष रखा जा सकता है । 


३. तुलना कीजिए-- 
है चेतन का आभास, - 
जिसे, देखा भी उसने कभी किसी को दाख ? 
नहीं चाहिए ज्ञान, 
जिसे, वह्‌ समज्ञा कभी क्राम १ निराला अनामिका, १० १२५ 
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पहादेवी की रहस्यसाघधना 


प्रो० रावित शर्मा 


काव्य के रहस्यवाद के रहस्य को खोलने के इतने प्रयास श्राधुनिक 
कवियों व लेको ने किये परस्तु वह्‌ रहस्य क्षितिज के धृन्धले छोर की 
तरह दूर ही दूर जहां तक गई नील कारः तक श्रागे ही अ्रागे खिसकता 
जाताहै। प्रकृतिमे उस की श्रस्पष्टसी धूमिल चछया दिखती तो है 
परन्तु पट पर पट उघाडने पर भी वह्‌ स्पष्ट नदीं होती। विद्वानों ने इस 
१ को श्रात्मा परमात्मा के भ्राध्यात्मिक सम्बन्ध की एक भूमिका 
केषूप मे भी देखा श्रौर प्रकृति के श्रनन्त व्यापारो में मी इसी 
रहस्य का उन्मेष । 

सांसारिक श्राचरणों मे श्रावद्ध मानव की जिज्ञासु श्रात्मा जब प्रकृति 
के व्यापारो मे- उस के नैसगिक क्रियाकलापों मे--उस्न श्रद्स्य सत्ता को 
कभी फूलों मँ मुस्करातते, भरते पहाड़ी निर के संगीत मे गाते, कभी 
चांदनी के बहाने बिल जानि श्रौर फिर नन्ही फुहारो मे थिरकते श्राति 
पाती है तो श्रपनी अतृप्त जिज्ञासा मरौर विकल चाहं कोले कर वह श्रपते 
उस विस्मृत अंशी की श्रोर उन्मुख हो उती है उसे पुनः पाने श्रौर भ्रपने 
ग्रज्ञानजन्य श्रभावों को भिटाने के लिए फिर तो ज्यों २ वह श्रज्ञान का 
श्राचरण कीना होता २ स्पष्ट से स्पष्टतरः होता जाता है श्रधति श्रात्मा भ्रषने 
को परमात्मा के समीप से समौपतर पाती जाती हेत 

तू जल जल लितना होता क्षय । 


बह समीप भ्राता छंलनामय \ 
त्यु २ उस की जिज्ञासा शाति नौर प्राप्य के नैकट्य की अनुभूति होने 


पर भी श्रभिन्नता के श्रमाव मे वेदना तीत्र होती जातीहै। ब्र॑तमे एके 
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स्थिति प्राती है जव साधक श्रपने उस प्राराध्य कोपा चेता 
वह॒ तदाकारो स्वयंदही उस रहस्यमयका एके ग्रंडा हो उठता 
रहस्य खुल जाता है) 

हो गई श्राराध्यमयमेः 

विरह की श्राराधनाले। 


०५ - 
> ~, 
४1 ~ 


श्राल्मा-परमात्मा का यह मिलन'व्यापाः ही रहस्य की चरमावस्था ह 
परस्तु इस से पहले साधक को जिन परिस्थितियों को पार करना पड़ता 
है, जो २ संबल साथले कर चलने उनका दिग्दशन भी श्रावदयक्र दै 
क्योकि रहस्यवाद का प्रचलित प्रथंतो साधक की वहं विभिन्न श्रवस्थाए 

है जिन्हं पार कर साधक प्रपने लक्ष्य को प्राप्त होता है। 


यह रहस्य प्रवृत्ति प्रायः सभी भ्रात्मचितक महापुरुषों मे पाई जाती दै 
ग्रौर्‌ श्रपनी २ रुचि, सामथ्ये श्रौर भाग्य मे पड़ी सामग्री के सहारे साव 
ग्रपते ्रभीष्ट पथ पर श्रप्रसर होता है) कोई ज्ञान के माध्यम मे कोई 
कमं की लाटी के सहारे श्रौर कोई केवल प्रभिलाषा के द्ारसे उसग्रोर 
प्रवेश पाना चाहता ह 1 

शुक्ल जी ने ग्रपने इतिहास मे लिखा है कि छछायावादी कवियों में' केवल 
महादेवी ही रहस्यवाद कै भीतर रहींदै, इसका प्रथं समभाते हए उन्होने 
श्रागे स्पष्ट कर दियादहै कि महादेवी की कविता का एकमात्र विषय 
ग्र्ञात प्रियतम को साधना, वही महादेवी के हृदय कामावकंद्रदहैं श्रौर 
उसको पानेके लिएदेवी जी ने श्रपनी सहज वेदना को सीधी, सरल, 
प्रांजल प्रवाहुपुणं भाषा से व्यक्त किया है । `प्राचीनकाल में साधक प्रौर 
साध्यके वीच मध्यस्य का जो कायं गुरुकरते ये वही कार्थं महादेवी 
के लिंएउनकी धीड़ा कर रहीदै गुरुके लिए जिस श्रद्धा विश्वास की 
भरवद्यकता होती है भ्राज केः बोदधिक युग में वह किसी भी हाडमानके 
गुं के लिए होती नहीं मरतः गुर की प्रावश्यकता ही क्या ) 


महादेवी "पीड़ामेतुम कोदढा तुममेदृड्ःगी पीड़ा” कह कर 
पीड़ाका ठीक वैसे ही ्रादर करती है। जसे कवीरने-- 
गु गोबिन्द दोनों खड़े काके लागु पाय 


;; +~ बलिहार गुड श्रषने जोगोविन्द दियो वताय ¦ 
~ प 


‰.-0 ~ 
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महादेवी पीड़ाका जो इतना श्रादर करतीदटै उसका मूल कारण 
उनके ्रन्तर की गहन गुहा में फंकने पर श्रोर ध्यानपूर्वकं उन ऊ गीतों 
मेउनकाग्र॑तः विष्लेषण करने पर यह्‌ तथ्य सदनी स्पष्ट हो जाता 
है कि महादेवी के रहस्यवाद का रहस्य भ्रमाव रोर समर्पण कौ भावना 
से पेसाश्रोत प्रोत किएकको दूसरे से पृथक नरींकरियरा जा सकता 
क्योकि उन मे कायं कारण सम्बन्यस्पष्टहै। यह्‌ म्रभाव उनके लौक्रिक 
जीवन की भ्रसफटता से उत्पन्नो कर श्राध्यात्मिक समर्पण वन गुह 
जो श्रपने प्रथम रूपमे तो कवियित्रीके हृदय में जलन श्रौर दाह वन कर 
सुले श्रौर दूसरे रूपमे माधुयैरस पूणं गीतों मं शतधार हो कर फूट पड 
रौर श्रभावोंकी वह्‌ दाह श्रौर जलन महादेवी की कान्य कोमलता में 
घुलमिल कर उन की भ्ननुमभूति चितन के धरातल पर उतरकर रहस्मयी 
हो उठी । 


यहां पर यह प्रश्न स्वभावतः ही उठताटै कि महादेवी की प्रनुमूति 
मेमीराश्नौर जायसी कीसी तीन्रता वयों नहीं? इस के समाधानमें 


डा० नगे का मत उचित ही है कि “भ्राज के रहस्यवाद के साथ 


के 
प्राध्यात्मिकता का सम्बन्ध जोड़ना उपहासमात्र ही है क्यो्रि रहस्यवाद 
कौ प्रवृत्ति के लिए श्रद्धा: श्रौर विद्वासं कीजोदढ श्राघारमूमि श्रपक्षित 
है भ्राज के बौद्धिक युग मे श्राधुनिक शिक्षा दीक्षा के वातावरण मे उस 
कादावा करना श्रपनी हठी कराना है श्राज तो:मानवधुग हैँ भ्रौर उस 


की ्रपनी श्रहुता का युग है । 


फ़ायड के श्रनुसार कविताके मूल में हमारी कुठए शरोर वासनाए 
जो बाह्य जगत में श्रभुवत रह कर श्रन्तश्चेतना मे दबी-रहती है, वही 
परिष्कृत रूप पे उभर पडती दै । मानव का श्रभावं म्रपूणं रह कर 
समाप्त नहीं हो जाता, दबा रहता है । दवा पड़ा वहं भ्रभाव व हं 


भ्रभिव्यक्ति के लिए मागं श्रौर समय दूडताह प्रर कविता हमारे उन्हीं 


श्रमावों की सुन्दर प्रभिव्यकिति है। 


इस सिद्धांत के प्रकाश मे. महादेवी जी . की. कविता के मूल मे कच 
सोकिक भ्रमाव सिसकते दिलाई देते है । .यह भ्रमाव भौ एस ध 
समेण चाहते दै ओर पूणं समर्पण चाहते हं विनां, किसी चाह के, 
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ग्रभिलापके। उन्होने कहाभीदहै-- 
क्या प्रमरों का लोक भिलेगा, तेरी करुणा का उपहार 
रहने दो हे देव प्ररे, यह मेरा भिटने का श्रधिकार । 
यह श्रभाव उन्हँं इतना प्रिय है कि स्न मे वह इषे छोडुने 
वाली मी नहीं । 


उपरोक्त सम्पण की भावना डा० नगे््रके मतानुसार अराज के युग 
की एेच्दिय श्रतुस्ति की भावनाहै। भव्ति युग के सन्तों की श्रात्म सम्पण 
की भावनामेश्रौर इस मे यही प्र्तर है कि सन्त लोग श्रपने सम्पूणं 
ग्रभावो को भगवानके चरणों के श्रपित कर देतेथे उंडेन देतेथे श्रौर 
फिर प्रघाद रूपमे प्रभुसे उसे पाकर जन-जन को वाट देतेथे। उतत 
मे प्रसादके भाव की उदात्तता भर उठती थी । तुलसी का मानस 
वही प्रसाददै। देखा जाए तो तुली की प्रभुक्त काम वासनादीतौ 
रामचरित के पावन प्रयाग में प्रवगाहन करके पुनीत हो गई थी श्रौर तुलपी 
ने उसे श्रपने रामके चरणों मे समपित करके "मानस" के विशुद्ध प्रसाद 
रूपमे उसे जनजन में वितरित करने के लिए पुनः प्राप्त कियाथा। 
सांसारिक ग्रभावों से पूणं महादेवी जीकाजीवन भी निसन्देह एक करुण 
सजल गीत होगा जिसे व्यक्त करने के लिए भारतीय नारी-कवि कै पा 
दो ही साधन ह एक स्वकीया रूपमे जैसा मीरां ने किया प्रौर 
या फिर साधना द्वारा तपा तपा कर विशुद्ध कर लेने पर उसे परमप्रभु 
को सम्पेण कर देने मे, श्रव चाहे वह्‌ पवित्र हो चाहे ग्रपवित्र-- 

तेरा तुको सौपतेक्यालागेहै मोर? 


तीसरा साधन दहै परकीय भाव से श्रात्म समर्पण । परन्तु भारतीय 
नारौ श्रपनी मर्यादा की “सौमित्री रेलाश्रों को लांघ नहीं सकती ।' 
परकीयौ भाव का सौदयै दशैन या भ्रात्म-निवेदन पंत, प्रसाद यानिरालामें 
मिल सकता है बयोक्ि पुरुष कै लिये तो हमारे यहां एसा कोई बधन नहीं पर 
महादेवी एसा नहीं कर सकती थी । मीरां की तरह सामाजिक मर्यादा का 
उल्लंघन करने का साहस उन में नही, श्रतः उन्होने साधना का मार्ग 
श्रपनाया। श्रपने इस प्रभाव कीं पीड़ा की लौकिकता को मसल २ कर 
गला डाला निष से सारा कलुषतो चूल गया परन्तु साथ ही इतकी 
तीव्रता मी कम हो गई, श्रनुमूति दबती गई । देसा प्रतीत होता है क्रि 


ध हमारा साहित्य 


वह डर २ कर, छितर २ कर, विखरर्‌ कर पाव धरतीहै परन्तु इस 
कमी को महत्देवी की रंगीन तूलिका, कोमल कपना, रेमी भाषा श्रौर 
निर्बाध वरते संगीत ने पूरा करदियादै। उनका रहस्य-भाव बड़ा मधुर 
है जिसने सारे जगतको ही मधुर्‌ बना दिया है 
मधुर मुश्कोहो गए सब मधुरता का दानदे। 
महादेवी की रहस्य साधना दारनिक रहस्य साधना नहीं प्रभिलाप 
कीसाधना दहै। वह इसं लोकमें रहकर भी उस श्रज्ञात श्रन॑त को 
जानते के लिए प्राकूलदहैँ जोसव के प्राक्षण काके है प्रौरयुगमी 
जिसकी ग्रोर खिचते जा रहे है 
तोड़दो वह्‌ क्षितिज भैमी देखल्‌ उप्त श्रोरक्याहै। 
जार्हे युग पंथ से जिस श्रोर उसका छोर क्याहै। 


हां नीरनामें अ्रभिलाष कम है। वहां उन्हं एेसा प्रतीत हो रहा 
हैकि जैसे श्रव वह श्रपने लक््यको पानेही वाली है प्रतः वह्‌ पुतः 
तैयार है पिया मिलन के लिए श्रौर प्रन्तिमि प्रसाधनों व सहायकों को 
जुटारदीरहै- 
घीरे घरे उतर क्षितिज से, 
श्रा बसन्त रजनी 1 


श्रौर-- 
तारक मय नव वेणी बन्धनः 


शीक्ञ फूल कर राशि का नूतन । 
रदिमिवलय सितघन श्रवगुण्ठन मुक्ताहलः 
श्रभिराम विच्छा दे चितवन में श्रपनी । 
रौर यह लो श्रव तो प्रिय श्रा ही पहुचे तभी तो 
सुन भ्रिय की पदचाप हो गई पुलकित यह श्रवनी । 
स्वागत के लिए सिहर पुलक देखिए कैसी श्रनुमूत सी दै-- 
सिहर सिहर उठता सरिता उरः 
खुल खुल पडते सुमन सुधा भरः, 
मचल मचल श्राते पद फिर फिर...“ 
श्रोर-- 
श्रब विरह की रात को, 


चिर भिलन का प्रात्‌ । 
कते ही बनता ह 1 


हेमाय सा दित्य ध 


|| 
1 
॥ 
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महुदिवीमे मे छाधावाद का शुद्ध श्रमिधित 
रूप मिलना है । छायावाद की अंतमुखी अनुभूति, अशरीरी प्रेम जौ वाह्य 
तृप्ति नपा कर ्रमांसल सौय की सृष्टि करता है। मानव श्रौर 
प्रकृति के चेतन संस्पशे, रहस्य चितन (ग्रनभूति नहीं) तितली के पंखों श्नौर 
फूलों की पंलडगं से चराई हुई कलाश्रौर इस सवके ऊपर स्वप्न से पटा 
हु्रा एक वायवौ वातावरण ग्रह सभी तत्व जिसमें घुले मिले रहते ट 
वह्‌ है महादेवी की कला 1" 


महादेदीजी कौ पृष्ठ भूमि प्रसाद की तरह व्यापक नहीं। फलतः वे 
वार बार प्रकृति के कं गिने चने उपक्ररणो को लेकर ही सामने प्राती 
दै। दीपकतो निरंतर उनक्गे प्राणों मे जलता ही रहता हैफिर चाह 
वह प्रियका पथ प्रलोक्रित करनेके लिएहो चाहे तिलतिल जलने वाली 
साधना मागं क्रा श्रावद्यक तत्व। परन्तु नीर भरी बदलियों श्रौर 
क्षितिज की रंगीनियों मेँभी निरतर उनके श्रलस वेदना विह्वल नयन 
सदा क्रिसी की श्रनंत क्लोज मे विकल रहते हँ । “पथ देल विता दी रन 
ते मानों उनकी दैनिक चर्याहै। 


महादेवी के गीतों मे संगीतात्मकता श्रौर लय की सदैव प्रधानता रही 
दै। एक स्थान पर वह कंती है कि साधारणतः गीतं सुख दृ कौ 
तीत्र ञरनुमूति का वह शब्द चित्र हैजो श्रपनी ध्वन्यत्मिकता में गये दौ 
सके । यद्यपि उन में सदैव श्रनुमूति की तीव्रता उतनी नहीं तथापि उम 
मे एक एसा भोला प्राम्य तत्व हैजो श्रपनी सहन सरलता में ग्रनायास 
दी मन को मोह नेतादै। महादेवी के गीतों का प्रत्येक शब्द गाता 
हरा प्रतीत होता दै श्नौर कभी कभी तो उनकी वेदनामय श्रनुमूति भी 
इतनी तीव्र हो उठती है करि जीवन का सारातत्व व मुष्टि का सम्प 


सार उसीमेपु जीमूत हो उठ्ता है- मै नीर भरी टृख कीः बदली । 


मेरा परिचय बस इतना ही कल उमड़ी थी मिट श्राज चली। 
मे ठेस दुःखात्मक तीव्रता. है जो क्रिसी पत्थर हृदथ को भी श्रपनी श्रनुमूति 


मे सुला देती है । जीवन की नश्वरता का इतना संक्षिप्त, संगीतमथं व समग्र 
चित्र हिन्टो काव्य-साहित्य में अन्यत्र दूर्लभ है। 


हमारा सार्हिध 


0, 


महजूर की काव्य गेली 
श्रवतार्‌ कृष्ण राजदान 


हौली काव्य का ग्रभिन्न तत्व है । शैली ही व्यक्ति है प्रसिद्ध 
जमन विद्वान वफा की यह्‌ उक्रिति काव्यम दौलीके महत्व को प्रतिपादित 
करती है, भ्रस्य पाङ्चात्य विद्वानों नेभौ काव्य में रोली के महत्व को 
स्वीकारकिया है । गेटेने इसे मस्तिष्ककी प्रतिलिपि" कहाहै। सुई 
ने इसे कवि के व्यवितत्व का अंतरंग एवं श्रभिन्न भ्रंग" माना है । भारतीय 
काव्य शास्त्रम वामन ने "रीति" को काव्य की श्रात्मा मानाहै 1 इनके 
ववृतौ दण्डी एवं भामह जो श्रलंकारवादी धे, ने भी ली के महत्व को 
स्वीकार क्ियाहै। उनका कुना है कि प्रत्येक कवि प्रपने स्वभाव के 
श्रनुरूप कवि-मागं बना लेता है । ॑। 

गुलाम श्रहमद 'महज्‌र' (१८८५-१९५२) कडमीर के ५/4 
स्वतन्व-चितक एव समाज-सुधारक ही नहीं र, बल्कि एक उद्ष्ट कनि 
भौभे। कविता करना उन का श्रपने श्रनुभवों की चित्रात्मक ्मिभ्यवित 
का एक मा््रम सात्र था। प्रारम्भ भं उन्होने फारसी मे कविता की । 
१९१२ मे उदरं मे लिना शुरू कर दिया । यह कम लगभग २० वष 
तक चलता रहा है । १६३२ में यहां की प्रषिढ कवयित्री हन्बाखातरून 
(१६बीं शती) के एक प्रेम गीत के श्राधार पर धपे मति जानानो" शीर्षक 
ते एक गीत कदमीरी मे लिखा । इस त उन्होने श्रपना सर्वस्व परमिका 
को श्रपितं किया है तथा भाव विभोर होकर उसकी भ्रश्ंसा करते है । 
उसे मन ही मन मनाते है तथा भ्रपते पास बुला करर भिलने के लिए 
परते है गोन मज हा वथरावय, वलो म्यानि पोक्षि मदनो" (भा ९९ 
शलो के रसिया प्रमी ! तेरे लिए सुष्दर बगीचे मे फूल. विल्ाऊगी), 


ठेमारा साहित्य १९५ 


॥ 
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इसे स्पष्ट हो जाता है करि महजूर' की ्रभिव्यवित विलक्षण धौ । प्रप 
के)प्रनन्त सागरम डूब कर उनकी वाणी कविता वन गई। इतनाही 
नही, उन्होने श्रपनी कविता प्रेमके ही रगमं नहीं रंगी वल्कि इसमे 
गुल, बुलबुल, बाग पर्व॑तमालाए, यहां तक कि प्रकृति के श्रसीम वैभवका 
चित्रण भी कर डालादहै। इससे उन की कविता में नयापन सा दीख पडता 
है तथा इस का जीन टेलर कौ "वायलेट' तथा बायरन की (चायल्ड हैराल्ड' 
से कन्यमय साम्य हो जाता दै । 
यद्यपि 'महज्‌र' का व्यवितत्व एक देश-मक्त कवि के रूप में श्रधिक्‌ 
उभरा श्रौरनिखरादै, फिरमभीउनकी डोली विषय पात्र पररिस्थितिके 
्रनुकूल विचित्र एव वैविध्य पणं है । उन कौ कविता के उद्‌ द्य मृ्यतः 
तीनदह। एक समाज मे विशेष सुधार लाना, दो कदमीरी कविता को 
रूढिगत एवं भिथ्याउम्बरों से मुक्त कराना, तीन समय कौ परिव्तनशीलता 
के साथर देश वाधि को उन्नति के पथ परलेजाना। उन की काव्य 
हैली का रूप इन्हीं तीन सूत्रात्मकं उद्य के साथ त्रिविधात्मकदै। 
इन्हीं उद्यो को लेकर ्रपने गहन अ्रनुभवो को उन्होने श्रपनी कविता- 
कामिनी द्वारा दूसरों तक पर्हुचाया है 1 स्र॑तः प्रेषणीयता उन की कान्ध 
दौनीकी एक महत्वपूणं विशेषता है । नोव-कर्मीर शीर्षक कौ एक 
करमीरी कविता मे जहां उन्होने कंदमीर के प्रत्येक प्राकृतिकं स्थल का 
वणेन क्रिया है तथा यहां के कण-कण की हीरे एवं जवाहर से तुलना की 
दै, वहां दूसरी ग्रोर यहां के लोगों की गरीबी एवं बेवसी को नजरन्दा्ज 
नहीं क्िया। इससे उनकी शली सूत्रात्मक एवं सुगटित बन गई है। 
उन की छोटी-खोटी तुकों मे श्रथ॑वत्ता एवं श्र्थ-गाम्भीयैहै। एक-एक 
शब्द विस्तृत व्याख्या की श्रपेक्षा रखता है । 'वोल हा बागवानो' वाली 
कविता मे तीखापन एवं चमन दहै। इसमे उनकी ्ञैली व्यार्यात्मक एव 
व्यग्यपू्णं है । परन्तु 'महनूर' की यह विशिष्टता है कि उनकी शली 
मे व्यग्य एव भत्संना होते हए भी संयम एवं मर्यादा है, यथा-- 
वलो हा बाग वानो, नव बहारक शान पैदा कर । 
फलन्‌ गुल, गथ करन बुलबुल, तिथिय सामान पेडा कर ॥ 
्रणर बु्नाबरह॑न बस्तो, गुलन हेज ज्ञाव जीरो बम । 
संवार कर नव-बहार कौ शान पैदा कर 


१०६ 
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इसी से गुलाब खिलेगे तथा बुलबुल चहकंगे । श्रगरतू सच्चे मानोंमे 
पूलों की बस्ती को जगाना चाहता है तो भूकम्प ला, गर्जना कर तथा 
तूफान ला) । 

भहजूर' एक पटवारी थे । उन्होने करमीर के श्रनेक प्राकृतिक 
स्थानों की यात्राएं कौ । वेजहां भी जातेयथे, वहां के- जन-जीदन, 
प्राकृतिक दृश्यों श्रादि का वणेन कवित्ता हारा किया करते थे। यही कारण 
है किउनकीडौली वेविध्य पूर्णंहै। जिस प्रकार वे रुढिवादी न होकर 


प्रतिशील विचारों को पनफाने कै प्रयत्नमेथे, उसी प्रकार उनकी रली. 


भी पुरानी लकीरों को छोड़ कर समय, विषय तथा स्थान के साथ-साथ 
श्रपना रंग रूप बदलती दहै। उनकी शली विविधि प्रकार के कान्य खूप 
मुहावरों एवं विस्तृत गब्द-भण्डार से भरपूर है । 

भाषाकीदृष्टिसे यदि देखा जाये, 'महजूर' श्रपने पूरवैवतीं मकदरूल 
शाह्‌ (्रालवारी' की तरह कटर पंथी नहीं थे । उन्होने सदियों से 
व्यवहृत फारसी या श्ररवी निष्ठ कदमीरी शब्दावली. का प्रयोग श्रपनी 
कवितामें नहीं किया) उन्हँं साधारण जन की मातु भाषाक प्रति बहुत 
प्रतुराग भा । जनता की भाषा उनकी भाषा थी। भाषा उनकी 
प्रभिव्यक्ति की माध्यम मात्र थी। उन्होने इसकौ सरलता, स्पष्टता, 
सहजता, बोधगम्यता एवं व्यावहारिकता के प्रति श्रधिक ध्यान दिया। 
उस में स्थान, विषय, भाव, परिस्थिति, पात्र एवं श्रोताभ्रों के श्रनुकूल 
विविधता है। एक दिन उन्हे सुञञायरे में श्रपनी एक ग्ल सुनाने को 
कहा गया । परन्तु गजल को सुनाने से पूवं यह शतं भी रखी गई 
कि गजल का विषय “निशात वाग के फूल होना चादिए । उन्होने यहं 
शतं कबूल की तथा सरल कश्मीरी मे “वागे निशात कै गुलः शीर्षक से 
एक गजल लिख डाली। उसे मुशायरे मे सुनाई। श्रोतागण भूम उठे 
तवा उनकी खूब वाहु-वाही हुई । तब से यह गजल सारे भारत मे 
लोकश्रिय हुई । कहने का तापं है कि "महुरं के गजलों की लोक- 
प्रियतासे करमीरी भाषा के प्रसार में काफी सहायता मिली तथा हर एक 
को यह पूरी तरह मालूम हृशरा कि करमीरी भाषा नौ सदियों से पिषड़ी 
हई समी जाती थी, में भी कविता करने के तथा करिश्मे दिखाने की 
गुजादश है । इतना ही नही, "महज्‌र' के गजलो की भाषा इतनी. सरल 
तथा मुहावरेदार है कि कष्मीर के बाहर भी लोग इनको श्रपनी-मरपनी 
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लयम गाने लगे इसका मुख्य कारण है करि भमहजूर' की भाषां 
विशेषता स्थान, भाव तथा विषय की विविधता है। उदाहरण स्वक 
ष्वागे निशात के गुलो" शीर्प॑कको कवितामे उन्होने कश्मीर क निशात 
बाग तथा डल फलका जो वर्णन किंवादहै, इसे सभी पाठक मूम उरते 
है। ये कंदमीर की रेसी दो मनोरंजनाथं टहलने-फिरने की जगह हँ 
जिसके साथ यहां की जनता को मोह दहै! इसके ग्रतिरिक्त उनके द्वारा 
रचित ेसी ही कई गजलें ह जिनकी भाषा में स्थान, पात्र तथा परिस्थिति 
काषध्यष्न रखा गयादहै। कहीं कीं उनकी भाषा भ्रत्यन्त समं, माव 
व्पजक्र एवं व्यावहारिक वन गर्ईहै। प्रेम की पीर, संयोग, वियोग 
तथा प्रकृति से सम्बन्धित तथ्य निम्न गजलों मे समाविष्ट हँ जो 'हनुर 
ने बहुत ही सुन्दर, सरल एवं मुहावरेदार भाषामें लिखी है-- 
बागि-निलात के गुलो, नाज करान-करान बलो । 
(ए निशात बाग के फूलो, भूम-मूम कर मेरे पास श्राग्रो) । 


म्थोन लोकचार वय कुय श्रोस दथोदारः, 
लब दरिया छावान ता्त बहार । 

(भेरा लड्कपनं जंगल के पेडके समानधा जो दरिया की हरियाली 
कांश्रानन्द ले रद था)। 

मारमति श्रादार करथस, चार म्थोन करिज्गहे । 
रोक्षि िकिह उल्फतुकं म॑स लोल लासेन भरिजहे । 

(प्यरि प्रीतम ! तने मेरा दिल उदास कर दिया) काश तू किसी 
समय टहलते-टहलते श्रा जाता तथा उल्फत की शराव प्रेम की प्यालियों 
मे भर देता) । 

महनूरः की काव्य शैलौ का एक विशिष्ट गुण 
त्मकता । संगीत एवं कविता 
चला प्राया है। महजूर'की 


है माधूर्धपू्णं संगीता- 
का सम्बन्ध भ्रत्यन्त प्राचीन-काल से 
ह हर एक गजल तालवद्, तुकरान्तवद्ध एवं 
संगीत . वद्धदै। इतके अ्रतिखित उन्हनि जो मी गसं लिली, उतम 
मा तथा निय के अदु हि हमीरी हफियाना, रामो का अयोग 
किा 1 स उ मभाव तथा प्ेष्नीयता 
की श्रभिवृदधि हर्ईदहै। यही कारणे हैकि कमीर के स त 
की गजलों कोगाकर रकि में भर द्विया है}. ह 1 # गज 
१४८ । 


हमारा साहित्य 


वस्त्रीय संगीत के श्राार पर्‌ गाये जाने से फारसी संगीत की जगह ले 
नेती है । विरह की वेदनापूणं मनः स्थिति का वर्णन त्रे एक विशेष राग 
क्रे ग्राधार परकर लेती है। यथा-- 

नज्रे चानि बीमार बलि कोती, 

मानि विज्ञ लोगुथ बेश्रार मदनो, 

खून गोम जारी, श्रोश होरि होरीः 

फलि-फलि गोम मुक्तहार मदनो, 

त्य रोस श्रारवलि दोहं गुज्रयोम कंडयेनप्यठ, 

दजस हरद्‌ ब्रोढठ दरद क्यं श्रामतवि । 

(तेय एक नजर मे कितने बीमार ्रच्छे हो गे, मेरी वारी श्रा गई, 
तू निर्दयी हो गय।। रसू बहति-बहाते श्रव मेरी श्रालों से रक्त वहने 
लगा। मेरे प्रीतम! मेरा मोतियों का दार दानै-दाने होकर बिखर 
गया। मैने श्रपते दिल मेँप्रेम की श्राग को दवाकर रख दिया । तेरा 
दिल नरम क्यो नहींदहो जाता? जिसको प्रम की बीमारी हो, उसका 
शवनम का शरवत चाहिए । बीमार गुल चमन ही मे अच्छा हो सकता 
दै। मने तेरे विरहमें श्राखला" की तरह काटो पर दिन गुजारे दै। 
हाय! ्ैशरदसे पहलेहीप्रमकी शरग्ति म जल गड) । 

शरपने सूक्ष्म चितन को चित्रात्मक एवं सूतिमान करते के लिए (महज्‌ र' 
ने श्रपते गजलों मे करई प्रतीकों का सहारा ले लियादहै। इस से उनकी 
। काव्य-शौली मे एक प्रकार की विङिष्टता श्राईहै। प्रौमिकाको लेटकती 
हुई केश राशि के लिए गुलमोहरः उसके कानों मे भिलमिल बालियों के 
लिए सप्त ऋषियों का नील गगन परः श्रन्धेरी रात मे चमकना, कदमीर 
ए पहाडों को संगमरमर की दीवारों से 


के श्रास-पास बफं से ठके ह 
उपमित करना, बाग को देश से, माली को देश वासियों से, नव-बहार 
तकी क्रान्ति से तुलना करना, 


को देश की उन्ततिसे तथा भूकम्प एव तूफा 


ग्रादि। श्रतीकों का. चथन उनकी कल्पना शिति, सूक्ष्म निरीक्षण तथा 


ग पस्विायक. दै। ये सभी प्रतीक भाव व्यंजक) 





सृजनात्मक प्रतिभा क 
सजीव, साथेक एवं कविव्वधुणे दै 1 


को थोडो पंखडियां होता दै परन्तु नीचे 


1. भाखल' एक प्रकार का गुलाव होता है जिस 
से एकं विशेचता यह है कि यह्‌ हरं समय 


वजेडे तुकरीते काटि होते ईै। इस एूल की 
थर थराता दुभा दिखाई देता है1 
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'सहन्‌रः श्रपता गहन श्रनुभव थोड़ ही शब्दों में व्यक्त करने की 
योग्यता रखते हँ । यह उनकी काव्य शली काएक महत्वपुणं गुण है। 
एकं उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

तिज्ञ नाजनीनन क्याजि वुन नाल दिन्‌ लाजिम। 
बुलबुल छ्ग्र वनान शबनमस साथ श्रठरवनं । 


(बुलबुल वनम से पुती है कि जरा ठहरकर मुभे वता कि सुन्दरियों 
के पास जाकर क्यों तुभे राम बह निकलते ह श्रौर चिला-चिलाकर रोना 
पडता है) यह है गजल का प्रत्यक्ष श्रथं। लेकिन इसका परोक्ष श्रथं भी 
देखिए । वनम श्रौर बुलवुल दोनों को रंग-विरंगे एलो से एक विशेष 
लगाव है। इसलिए बुलबुल शवनम से पृचती दै क्रि जवप्रोमिका के 
दशेन से एक प्रकार का श्रात्मसुख मिलता हैः तु उसके पास जाकर श्राम्‌ 
क्यों बहाती है श्रौर चील-चीखकर रोने लगतीदै। गजल को पढ़कर 
लगता है कि वृलवुल श्रौर शवनम का यह्‌ वार्तालाप रात की श्राशरी 
षडयोमेहो रहाट क्योकि बुलबुलतो वागमें हर समय रहा करतारहै, 
मपर शवनम प्रातःकालको ही फूलों पर पड़ती है। 'महजूर' की ठेषी 
हौ कई गजलें है जिन से कद्मीरी काग्य-साहित्य म तहलका मचा है। 

महनूर' की काव्यदौली का महत्वपूणं गुण है सरल एवं सुगटित 
शन्का प्रयोग । वही कारणहै कि उनकी गजलें पने मे सरल एवं 
भावधूणं लगती है । इन मे सरल विचार ह जो प्रत्येक व्यवित ऊ दिल 
भ कवसे ए लगते ह । कुच उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

न्रे चानि बीमार बलि कोती, 
म्यानि विलि लोगरुय बे श्रार मदने! 


(तिरी एक नजर से कितने बीमार ग्रच्छेहो गये, मेरी वारी श्रा गई, 
त्‌ निर्दयी हो गया)। 
प्रती रोज कथा बो , मदनवार श्रती रोज्ञ । 
दिलदार म्य छम खार, वृद्धग्रत वार श्रती रोज्ञ 1 
लोगिथ च्य पानस जाम छती, शाम पती द्रा । 
लुश्रत चाव कदम, कुरत गछ, माह पार श्रती रोज 1 
(प्यारे प्रीतम ! जरा ठहर 


ध , एक बाततो सुन। मेरा दिल त्प 
रहादहै। त्‌ शाम के समय 


सफेद कपड़े पहने हृए कहां जा रहा है। 
११० 
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चदके टुक्डे! जरा श्राहिस्ता चल, वहीं व्ह्र। मूभसे क्यों रूठता 
है। सेँप्राण देदुगी, सवचछ तुम्हारे श्रपण करूगी। वहीं ठहर ! 
वहीं ठहर !{) 

दस प्रकार हम देखते दँ कि महनूरः कौ सभी गजलों मे उनके माव 
ग्रत स्ग साथी बनकर, उनको भाव व्यंजना के सहायक हो गयेहै। 
इस ॒से उनकी रोली में गाम्भीयेश्रा गयाहै। उनकी डली श्रनुभूतिका 
्रनुकरण करती है । उनकी शैली कवीन्द्र रवीच् की तरह सहन भी है; 
सन्दर भी, स्वाभाविक भौ है श्रौर सरल भी। यही उनके व्व्रितत्व का 
सच्चा दर्पणहै। यदहीकारण है 'महजूर' के सम्पूणं काव्य साहित्यका 
्नुशीलन करने के पश्चात्‌ कवीन्द्र के शिष्य देवेद्ध सत्यार्थी श्रपने एक 
ले मे यो लिखते है-“महन्‌र' के विचार रवीन्द्र की बंगला कविताश्रो 
से अ्रधिकांश जगहों पर मिलते-जुलते ह । टसा लगता है कि कवी ने 
महनूर की तथा महजूर ने कवी की नकल कीदैः 


(करमीरी जवान श्रौर शायरी, भाग ३, ¶ृ० २२२) 
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` अरितत्ववाद 


मोहन लाल कौल 


श्रस्तित्ववादी दशंन-शास्त्र का उद्भव मश्रौर विकास फ्रांसमें हुप्रा । 
` पारे जीद' श्रौर कामू'के साहित्य में ग्रस्तित्ववाद का अधुनातन रूप 
उपलब्च होता है। यह दशंन-प्रणाली क्लासिकी विश्वविद्यालयों , से टूर 
कहठवालानों मं पली श्रौर पपी । दडेगार' श्नौर "यास्पसं' म इस दशन 
के मूल तत्व मिलते है। श्वी शताब्दी के मध्यम भाग में कारकेगाड' 
े श्रस्तित्ववादी दशन के मूल-सूो की रूपरेखा प्रस्तुत की । इस चिन्तन- 
पठति मे मानव की श्राशाहीनता, श्रवसाद, विघटन श्रौर टूटन की प्रधानता 
है। प्रस्तित्ववाद यथार्थं को उसके ेतिहासिक सन्दर्भ मेन लेकर क्षण 
विशेषमं ही ग्रहण करता है। 


श्रस्तित्ववाद रुद-परवान परम्परागत दाशंनिकं विचार-लहुरी के विर 
विद्रोहु-स्वरूप प्रकट हृत्रा। श्ररस्तू" श्रौर 'हीगलः के दाशंनिक तत्त्वों 
म मानव-विरिष्ट को चोड जागतिक समस्याश्रों को प्रधानता मिली। वे 
मानवको किन्हौ निर्चित लक्षणों का कुल मानते थे। इन दार्शनिकों 
कौ मानवति की व्याख्या बौद्धिक भ्रौर विर्लेषणात्मक है । 'हवुम' 
पन्दहवादी धे श्नौर मत-निर्माण की सम्भावनाश्रोंके विरुदधथे। विज्ञान 
ने धम-दशेन क्षेत्र प्रर भी भ्राकमण क्या। घमं भी मनोविज्ञान से 
(य हो डि की वस्तु रह गथा है। श्रस्तित्वव।दी विचार-धारा 
षने ५५.८५ मे वुद्धिवाद के विरुद विद्रोह है) वृद्धिवाद जीवन की 
भता को पकड्ने मे श्रसमथं ह्रीर्‌ मानव-््मा कौ सूदमताभ क 
0 रस्तित्ववाद के प्रमुख प्रणेता “कारकेगाड' 
वद्धवाद के भिरोधीये। श्रोडरिक मेयर का कथन ह. “1६ &०65 
श ¦ हारा सोष्िय 
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ग्रस्तित्ववाद ` युदधोत्तरकालीन दशेन-शास्व दै । विगत दो महायुद्धं 
ने मानवता के सुन्दर ,स्वप्नों को .चकनाचूर कर दिया। . व्यश्ति कौ 
तास सोजनाएः दिन्न-भिन्न हो गई} युदध-जन्य परिस्थितियों ने युग- 
जीवन के समक्ष प्रदन-चिन्ह्‌ डाल दिया। व्यक्ति श्रपनी इकाई मे सिकूडकर 
रह गया । वहु बुटन, बेचैनी, नैराश्य भ्रौर लघुता-के भावों कोग्रनृभव 
करने लगा! युद्ध-समभ्यता तनाव श्रौर सूल्य-विघटन पर ्राधारिति है] 
ङस विषम वातावरण से मानव का मानस-लोक विघटित हमरा ग्रौर वह्‌ 
ग्रपने को एकाकी श्रौर श्रसहाय पाने लगा। शगन्थर ण्डं" विघटित 
मानव के विषय मे लिखते है --“40}) 9 5 18 5017 1010 {७० 
3९087816 एलं ०; ८4611 ° एइ 15 11€ ३ एणएफ, 27110611 
[प 0 800701906005]ए, ५1४16 1प0 (९ 141९९8 1116 
€ एप्८०्ल्लापत्‌ प्ण छलौ कला 800 70१६ 17 
01067607 017८1075 

मराधूनिक . युग मञ्लीन-प्रसार के कारण मी एक रएेसे चौ राहे.पर पहुंच 
गया है जज स, भिननभिनन रासते विविध दिशाः भं जुति ह । इष 
ज्यदै ओ्रौर्‌ मानव जो कभी समस्त (विर्व 


यन्व्र-युग मे मशीन का साग्न 
नीव श्ल्ेप को महसूस 


काकेन्द्रथा क्षुद्रावस्थामे भिर हारा-थकाएक च 
कररहाहै। य्व-युग ने मानव समाज के दिते श्र्ं-हीन , बना दिए 
्ौर श्रषने वशीभूत कर मानव. को विवश बना दिया । , मशीन ने व्यक्ति 
के व्यवितत्व को खण्डीभूत किया, श्रोर उपके. जीवल, कौ रसमयता श्रौर 
स्निग्वता को छीन लिया। आज का मानव अवार श्रलगाव, श्रौर 
नैराश्य मे छटपटा रहा हैः। उस कोः सम्भालुने वाले. सभी मानमू्य 
सारहीनहै। उसके मनमें एक शरजीव संघं है तनाव है।. वह 
हसे स. श्राच्यादितः खः मीने पते हीह ०६ 1 
भे तपं रहा है । श्रस्तित्ववाद मतव की इसी बकन स्थिति. का 
प्रतिनिधित्वं करता है। इस दशेन-कशास््र ने यथाच की कुत्सा, भोम, 
[क 9४ ए. 4 232८ 471 
१. 1120 ^}0०९ ?. 298 ॥ 
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सूदन श्नौर ट्टन को दादोनिक रूप में प्रस्तुत किया 1 

ग्राज काय॒ग अनास्था श्रौर सन्देहवाद कायुगदहै) !'डारविन'ने 
विकासवाद, की धारणा प्रस्तुत करदेने से मानव-मात्र के लिए एक नवीन 
संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। ईश्वर श्रौर धभ परस मनुप्यका 
विङ्वास उठ गया 1 वह श्रपने क्रिया-कलाप मे स्वतन्त्र हो श्रजीव 
श्रराजकता का शिकार हुभ्रा। ईङवर की सत्ता ने पहले उसके मन प्रौर 
वद्धिमे एक , समन्वय स्थापित क्रिया शा। क्रिन्तु श्रव उसके विश्वास 
गु हए नौर वह्‌ श्रपने व्यवितत्व में ही संधषे पाने लगा। परिणाम 
स्वरूप मनुष्य का व्यवितत्व ` विघटन श्रनुभव करने लगा। ईङवर पर 
सेश्रद्धा उठे जनि से मनुष्य का मानसलोक खण्ड-लण्ड हग्रा। धर्म 
भावनासे हीन मानव की ग्रवस्था के विषय मे ब्ररंट' लिते हैँ" 
10810 76116101, 17080 1081 111€ €0067€{€ (60776611 
पाप] ३ 2056९0त€0॥ 76217) ° एद, 16 ऽ 567 {166 
10 वलो रत पाऽ कठा) 91] 115 एप्णाल उकिल्यपणफ. 
ए 16 85 8006 10 6] 10161685 10 8 07] 11161 
00 107६ा 4705€ा€त (€ ०6605 97 115 50171122 


श्रस्तित्ववादी दाशेनिक्‌ ईदवर की सत्ता को महत्त्वपूणं समते हें) 
ईदवर का नाम मूट्य-उत्पत्ति का कारणः रहा है । ` मानव मूल्यों का 
सहारा लेकर जीवेन से तादात्म्य स्थापित करलेतादहै। श्राज की मूल्य 
हीन स्थिति से जूमने के निमित्त श्रास्तिकं श्रस्तित्ववादी ईरवर श्नौर धरम 
काश्राध्रयलेतेहै। (कारके गोड" ईश्वर :को श्नात्मा कौ सुरक्षा के लिए 
वड़ा सावन मानते हँ । वह मनुष्व जीवने की सफलता ईर्वर-शरदधा मे 
ही देखते “मासल' ` श्रौर 'यास्परस^; भी मनष्यः के श्रात्मान्वेषण के 
श्रमलमे ईदवर की महत्ता स्वीकारते ह । ` “ूनामून्‌" भी मनुष्य. जीवन 
मे श्राध्यात्मिकता पक्ष को बहुत "ही श्रावरयक सममे है ` श्रास्तिक 
श्रस्तिस्ववादी श्रपनी मन धारणाग्नो मे एनसेलप" ` के 071019821681 
वपल)? से प्रमावित है । श्रास्तिकं अस्तित्ववादी 0101021631 
8010001 से सम्बम्वित है 1 इसके विपरीत नास्तिक. ्रस्तित्ववादी ईश्वर 
कौ सत्ता को स्वौकारते नहीं है1-. "ज्यां पाल साते", इन मे प्रमुख है। 


न~~ ~ 
1. },180 1०9८ 8६< 161. - 7 
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सारतरं के भ्रस्तित्ववाद का प्राधार नास्तिकता पर है! वह्‌ ईङ्वर की सत्ता 
म विद्वासं की मूल धारणा को ही व्यथं श्रौर सारहीन समभते है । 
उनका विचार है कि मानव ग्रपनी अन्तशेक्ति द्वारा ही अ्रस्तित्व की स्थिति 
का सामना करने केयोग्य है! भात्रे के नास्तिक भ्रस्तित्ववाद पर 
ध्न्यो श्नौर “माक्से" का लूव प्रभाव पड़ा है । ` नास्तिक ्रस्तित्ववादी 
20610 ्८7010् ९8] 5८11001 रे सम्बन्धित है । 
गरस्तित्ववादी विचारा-धारा मे ्रस्तित्व' €1शला6९ की धारणा 
हीमृख्यदै। श्रस्तित्व' कान्द व्यवित-विशिष्ट. के लिए प्रुक्त होता 
है। .व्यविति वहीदै जो वह्‌ करता है। वह्‌ किसी पूरवे-निरिचत प्रकृति 
का वहन नहीं करता । व्यवित की समस्मा जटिल श्रौर सम'धान।तीत 
है। गणित के फामूलि में उसको वाधिना भ्रसम्भव है। एक व्यक्ति 
स्वेदा करिया-कलाप मेँ रत रहता दै। उसकी सत्ता, का व्य॒ज्तिकरण 
योजनाएः बनाने रौर भविष्य के वारे मे सोच-विचार करनेसे ही होता 
है। कारकेगाडं कामत दै कि ्रस्तित्व क्रिया-कलाप मे रत व्यक्ति को 
सूचित ` करता है । यास्पसं का कहना है कि भ्रस्तित्व क्रिया-कलाप का 
ही मुख्य सोत है श्रौर इसको कोई टीस सत्ता नहीं । भ्रस्तित्व जीने 
त्रे ने €151€16६ 7166९068 ९88९1166 की घोषणा 
स्र की घारणाश्रो को तोड़ दिया। सत्रे मनुष्य 
व्यथं समते है 1 उनका 
¢ [16 73168 ण 


काश्रमलदहै। सा 
करके ताक्रिक दशेन-श 
जीवन मे किसी बाह्य-सत्ता के श्रवरोधको 
कथन है--120 18 7011117६ 18९ 0 118 


11078617." 

पराधूनिक युग का व्यक्ति सितता, जडता नौर प्रनिरिचतता का शिकार 
है। विन्त व्यव्तिगत चेतना सं वह स्वतन्त्र दै । इक्त चेतनामक स्वतन्तता 
को करो भी .उसे न छीन सकता ही त सा 7 
क्रियाकलाप सन. पूर्णं स्वतन्त्र है । किन्तु स्वतन्त्र होकर भौ वह विपद्‌प्रस्त 
-ह क्योकि कोई बाह्यात्मक क्ति या मूल्य (९३1९8) उसका पथ-प्रदशेन 
नही करते । यह स्थिति : मी संकट-संक्‌न दहै । द्यक्ति को इस स्थिति 
्ं ज्पनाःकायं कल स्यं .श्राविष्कृत करना है.1.. सात्रंने इत स्थिति 
का स्पष्ट करते हए लिला 419 ४5 , (००6९० १९ 


धः ५ ४; श 
1, 14०४01०९ ०९88 274 ?2९1८& ९४ 88776 
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61066, ईश्वर की मृत्यु के साथ-साथ मूल्यों का भी निधन हुभ्रा। 
जीवन के सभी मान-मूल्य हासोन्मुख हृए । इस स्थिति में व्यवित भ्रात्म- 
समर्घण के लिए बाध्य हो जाता है। इस श्रात्म-समर्षण (40वात०ापालाा) 
की स्थिति की उत्पत्ति मान-मूल्यों के प्रमाव के कारण होती 
(कहीम" ने इस स्थिति को “ध07116 का नाम दिवा 

मानव का श्रस्तित्व नैराश्य (0८७ष7)से श्रोत-प्रोत है । नैराश्य 

का मूल-स्रोत मानव की श्रपनी सीमाएहैं। वह मरणशील है--उसकी 
लवितयां ग्रौर संभाग्यताए सीमित हँ। उसका समस्त क्रिया-कलाप 
नैराश्यं की स्थिति मँ निमग्न ` है। मानव जीवन से नैराश्य कीडेकी 
तरह चिमटा हुप्रा है। मानव स्वतन्वर हैँ श्रौर उसकी स्वतन्व्रेता सव 
सत्ता कौ श्रोही दै। इस विलक्षण स्थिति में मानवमनः तीव्र वेदना 
(व्टपाञ) में षस जातादै। 

मनुष्यं को एक विघटनकारी स्थिति का सामना दै। इस श्रजीव 
एप) में वह्‌ श्रपनेको मुह वाये गून्यमेंघंसापारहाहै) संसार 
भीतो उसकी श्रो के समक्षरहै। इससंसार मे पदार्थो की प्रधानता 
हे। कहीं ७० मंजिल भवन है, कहीं फौलाद के कल-कारखाने है। 
प्रत्येक पदाथं उप्त के वश मेनहीं। वह रुर वस्तुको श्रषनेसे दूर किसी 
भ्रविज्ञात दिशाकी श्रोरजति देख रहादहै। वह दुखी है श्रौरःहर वस्तु 

सेश्रपने कोटूटा हृश्ना पारहादै। इस श्रलगाव 2178101 की 
स्थितिमे वह्‌ लता की मावनां का श्षिकार हौ जाता है। इस संसार 
“कृ प्रत्येक वस्तु से वह उपैक्षित है1 
,* श्रस्तित्वाद कौ सौमाए' मानववाद को छती डे । श्रस्तित्ववादी दशेन 
छोटे, म्वहीन रौरं नगण्य मनुष्य के लिए वड़ा चितित है । ` उसको 
यह्‌ चिन्ता ही श्रस्तित्ववाद कौ मानवीयतां है। . यह दर्शोन-प्रणाली यथाथं 
की जटिलतम स्थितियों कौ क्षण विशेष मे ग्रहण कर मानवः की चेतना 
पर जक्ड़ी हुई सामाजिक राजनैतिक, श्रौर धाक जंजीरों कौ खोलकर 
उसे जीवन कै नवीन सत्यो से जभने के लिए प्रेरित करती है । श्रस्ति- 
त्ववादी दानिक ने श्राधूनिके जीवन तनाव 1608100 उत्पन्न नहीं 
क्था ह शरपितु श्रावुनिकं जीवने में पाये जाने वाति तनाव को 
--उसंद्पायान्हीं। 

। 


न 


व्यक्त किय। 
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कर्मसिद्वान्त ओर मानव 


डा० कौशल्या वल्ली 


विभिन्न वृत्तियों से युवत, विभिन्न परिस्थितियों मे पनपा मानव, 
निर्नता, श्रनीरी, सुख दुःख, सफलता, श्रसफलता, मैत्री भाव, ईर्ष्या 
राग-दर ष-यह्‌ सव खेल देख कर मानव बहुधा श्रारुचयचकित हो जाता है 
सोचता है समानता के संवषं मे कितनी भ्रसामनता का सामना करना 
पडता है । कभी-कभी हताश होजातादहै क्रि प्रथक प्रयत्न करने परः 
भी फलग्राप्ति नहीं होती, श्रपनी सद्मनोवृत्ति रखते हुए भी प्रतिकूल 
परिस्थितियों का सामने श्राना उसके लिए पहेली बन जातीदै। वह्‌ 
सोचता है, लोग कहते है भगवान्‌ है, वह न्यायी है, दयाल्‌ है, सव को 
समभावसे देखता है, किन्तु व्यावहारिक जगत्‌ मे यह विषमतां कंसी ? 
म्रन्ततोगत्वा वह इमी निष्कषं पर श्राता है क्रि यह श्रपना-ग्रषना 


कमफल है । 
निरक्षर जीव भी विपत्ति को टालते सेभी टलते न देव कर यही 
कहते है कि यह हमारा भाग्य है । विद्यार्थी जीवन के दिनों श्रपने 
महाविद्यालय मँ एक अ्रपनी चौकीदारिन के शब्द इस समय याद भ्राते 
दुःख जितना ही भोगू उतना ही क्टेगा ।' यह कमं क्याहै? मह 
मण्य क्या है? यहे सुख दुःख, सफंलता, असफलता श्रोर जन्म-मरण की 
पहेली क्या है 7 आइये, भ्राज हम इसी का विह्लेषण करने का 


प्रयास करे । 

सर्वप्रथम यह जानना भ्रावश्यक है कि कमं की पैली क्यादहै? 
कर्मन्‌ शब्द क घातुके बनाहै। क धातु काभ करना है ।॥ श्रब प्रन 
३ किं मानव को कर्मं करने की क्या भावरयकता है? ' मानव ५८ के 
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द्वारा क्म कररेमें प्रेरित होतादै? इसका व 1 यही 
मिलता है कि विना कर्मके कोई शरीर धारी श रह्‌ सक्ताहै। 
नहि कशविचतक्षणमपि जातु सित्‌ ॥ 
कार्यते ह्यवजः कमं सवः प्रक्‌ तिजंगु णः ॥ व; 
्र्थात्‌ कोई भी पुरूष किसी काल क्षणमात्र भी कर्म किए नहीं र 
निःसन्देह समी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणो द्वारा परवा "हुए कम 
करते है । 
कमं चार प्रकारके होते है-- 
१ हृष्ण--पापूप कर्म म्र्थात्‌ दिगा रादि दूसरो कोहानि पहुंचाने वाते 
स्तेय, व्यभिचार प्रादि कर्मं दुराचारी मानवके होते हैँ । 
२ युवसकर्म- पुण्यकर्म ग्रहिसा श्रादि दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले 
स्वाध्याय, तप, ध्यान श्रादि सदाचारी मानवके होति है । 
३ कृष्ण-ञुक्ल-पापपुन्यमिधित कर्म--जिन के करनेसे किसी कोदहानि, 
किसी कोलाभ हो, साधारण मनुष्यों के होते है । 
४ श्रशुक्ल-श्रकृष्ण कमं -वह्‌ कमं हैँ जिनके करने मेन पृण्यहोतादै 
“न पाप, जो फलो की वासना रहित निष्काम शुद्ध कर्म ह । 
कर्माशुक्लाकष्णयोगिनः त्रितरिधमितरेषाम्‌ । 
( पतंजलि योगसूत्र कंवल्यपाद सूत्र ७. ) 
` कमं में प्रवृत्त करने वाक्ते पांच कलेश ह श्रविद्या, श्रस्मिता, राग, 
दष शौर श्रभिनिवेश । 
शरविदयास्मितारागदरेषामिनिवेशाः क्लेशाः 1 
5: ( साधनपाद पऽ यो० सूत्र ३.) 


इती के नामान्तरं वमशः (तमस्‌ मोहः- महामोह, -तामिघ्र श्रौर 
म्र्षतामिलल है। . + 


तमस श्रौर मोह प्राठराठ प्रकारके ह| महामोह दस प्रक्रार के 
तामित्र श्रोर ्रन्धतामिन्र श्रडरह प्रकारके है। 


> \ , +(-साष्य कारिका ४८.) 
तमस्‌ (प्रविया)- प्रधान महततत्व, श्रहंकार श्रौर. पांच तन्माव्राए-- 
इन श्राठ ्रनात्मप्रकृतियो मे श्रात्मभ्रान्ति रूप ्रविद्यासंज्ञक तम श्राठ विषय 
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. भ्रवस्थाग्रो मे रहते है 


वाला होने श्राठ प्रकार का है । मोह-(ग्रस्मिता) गौणफल रूप 
ग्रणिमा, महिमा इत्यादि श्राठ देश्वर्यो मजो भ्रान्ति रूप जानै वह्‌ 
श्रस्मिता संज्ञक मोह कहलाता है । यहम प्रणिमा श्रादि मेदे ल 
प्रकारकादहै । महामोह द, स्पशे, रूप, रस, गन्व संज्ञक 
लौकिक श्रौर दिव्य विषयों मे जो अनुरागं है वह रागसंनक महामोह 
कटा जाता है । यहमभी दस विषय वाला होने से दस प्रक्रार का 





कटा जाता दै। 

तामिल्र (द्रष) उपयुक्त श्राठ देश्वर्यो श्रौर दस विषयों के भोगार्थं 
उवृत्त दोन पर किसी प्रतिबन्धक से इन विषयों के भोगलाम में विषघ्न 
पड़ने से जो प्रतिबन्धक विपयक हष होतादहै, वह तामिस्र कहलाताहै। 
ह तामिल्न श्राठ ठेश्वर्यों श्रौर्‌ दिव्य श्रदिव्य दस विषयों कै प्रतिवन्धक 
होने से श्रठारहप्रकारकादै। 

म्रन्धतामिख (श्रभिनिवेश)-श्राठ प्रकार के रेदवयं श्रौर दस प्रकार 
के व्रिषय भोगों के उपस्थित्त होने पर भी जो चित्त मेँ भय रहता है कि 
यह सव प्रलयकाल मे नष्ट हो जा्येगे, यह श्रभिनिवेश श्रन्व तामिस्न कहलाता 
है। श्रभिनिवेश खूप श्रन्थ तामिस्र भी उद्युक्त प्रठारह के ताशका 
मयषूप होने से ्रटारह प्रकार कादै। 

ये सव भ्रजञानसूलक भ्रौर दुःख जनक ठोने से भजञान, भ्रवि्या; विपयेय- 


जान, मिथ्या ज्ञान, रान्ति ज्ञान, श्रौरं कलेश श्रादि नामोंसे पुकारे जाते 


प्रवि्या सत्र क्लेशो कां मूल कारण है। (० यो साधनपाद सूत -8) 


प्रसुप्त, तन्‌, विच्छिन्न श्रौर उदार ्रवस्था बाले ्रस्मिताग्रादि क्लेशो 

11 4, 

क्षे श्रविद्या है । जिस प्रकार भूमि मेरह कर ही बीज उत्प 
व्‌ बन्धनः 5५ 

होते ह, इसी प्रकार श्रविद्या के क्षेमे रहकर सव लेश बन्धन रूपी 


फल देते हैँ । श्रविचादही इन सबोंको मूल कारण दै। ये वले चार 


ने अवस्थित है, पर अभी जागे नही, 
ञ्रभावकाल मे भ्रपने कार्यो कोःआरम्भ 
प्रसुप्तं कहलात है 1. ` यथा -दोशावस्था में 


नहीं कर सकते है वे 
वि्यभोगः की वासना बीनं स्प से दबी -रहती है, ; युवावस्था नें 


जाग्रत हो कट अपना फल दिखाती है । स 


६४ प्रसुप्त -जो क्लेश चित्त भूमि 
` क्योकि श्रपने विषय श्रादि 
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२ तनु-वेक्लेशरहै जो प्रतिपक्षमावना द्वारा श्रथवा क्रियायोग भ्रादि 
मे शिथिल कर दिए गए है । इसकारणवे विषयके होते हृएभी 
्रपते काके श्रारम्भ करने मे समथं नहीं होते, शांत रहने, पर इन 
की वासनाएः सूष्म रूप से चित्त मे बनी रहती द । निम्न प्रकार 
से इन को शिथिल किया जाता है -यथाथं ज्ञान के अ्रभ्यास्नपे 
श्रविद्या को, भेद दशन के अ्रभ्यास से प्रस्मिता को, मध्यस्थ रहनेके 
विचार से श्रस्मिता को, ममता के त्याग से श्रभिनिवेश वलेश कोतनु 
(शिथिल) करिया जाता है 1 
विच्छिन्न--विच्छिन क्लेशो कौ वह श्रवस्था 

दूसरे बलवान क्लेश से दषे हुए शक्ति रूप से रहते 

र 


जिसमें क्लेज किमी 


है 
है श्रौर उसके प्रभाव 
ष चपा रहता हैँ ्रौर 


= 


मे वतमान हो जाते है । जसे राग श्रवस्था मद्र 
हष श्रवस्थामे राग । 

उदार-उदार क्लेशो की वह्‌ श्रवस्था है जो श्रपने सहायक विषयों 
कोपाकर श्रपने का्थमे प्रवृत्त हो रहै ह । जसे वगु्थान श्रवस्थ। मे 
साधारण मनुष्यों मे होते है । 


इन सव का भ्ूलकारण श्रविय्ा है। उसीके नाश होने से सर्वं केश 
समूल नाश हो जाते है 1 य 5 > - 
भ्रदिद्याक्ेत्रमुत्तरेषां रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ 1 ४॥ 
व ०५1, 1,  ( साधनपाद पर योर) 
्रब इस, भविया कौ परिभाषा क्या है? 
्नित्याशुचिदुःलानात्मसु नित्यशु चिसुलात्मस्यातिरविद्या !1 ५॥ 
प अर्थात्‌ प्रनित्य मे नित्य, ्रपवित्र म रत दुःख से सुल, शरोर अनात्मा 
भे श्रातमा कां ज्ञान श्रवा है । सम्पण जगत्‌ शरोर उस की सम्पत्ति उत्पति 
बाना श्रौर विनाश्षी होने के कारणं रन है निन्त दस को नित्य 
एना ही शरविचा है ।. कफ, रयिर्‌, मलमून इसयादि के स्थान अरपविव 
शरोर पनित समना एव समाय, सोरी, [हि आदि पे कमा ह 
मेसुखका समभन, श्रनातम । दै.1 ` संसार्‌ के: व, दुःखुल्प विषय 
४ इन्द्रिय श्रौर चित्त को श्रात्मा समभा 
प्रवि्या है, यही बन्धन कां मूल कारण है । 
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ग्रसिमिता को परिभार्पा-- 
पुरूष भ्रौर चित्त मे श्रविद्या के कारण एक ज्ञा मान होना श्रस्मिता 
क्लेश है इसी को हृदयग्रन्थि भी कहते दै । 


द्ग्दर्ञनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ¶ ६॥1 
( साधनपाद ) 


ग्रथति दुक्शाकिति श्रौर दर्शन शक्ति का एकस्वरूपं जं्ना मान होना 


~+ £ 


श्रस्मिता है । 
सुखानुशयी रागः ॥ ७ ।1 

( साधनपाद ) 

सुख भोगने के पीछे जो चित्त मेँ उसके भागों कौ इच्छा रहती है, उस 
कानाम राग है। रीर, इच्ियों श्रौर मनम श्रात्माध्यास हो जाने पर 
जिन वस्तुनो श्रौर विषयों मेँ सुख प्रतीत होतादै, उनमें रौर उन के 
शाप्त करम के साधनों मे जो इच्छारूप तुष्णा ग्रीर लोभ पैदा हो जात है, 
उसके जो संस्कार चित्त म पड़जातिहै, उती का नाम राग क्लेश है। 

वस्तुतः रागहीद्धेषका कारणहै, क्योकि चित्त में राग के संस्कार 
जम जानि पर जिन वस्तुश्रों से दारी, इन्द्रियों श्रौर मन को ढुःख प्रतीत 
हो श्रथवा जिन से सुखके साधनों मे विघ्न पडे, उन से द्रप होने 
लगता है । 


-खानुश्चयी द्रंषः ॥ ८ ॥ र 
= ( साधनपाद १० यो० ) 


अर्थात्‌ दुःखके श्रनुभव के पीट जो घृणा की वासना चित्त मे रहती 


रै, उसको द्रष कहते है। 
जिन वस्तुम्रों भ्रथवा जिन साधनो से न 
घृणा प्रौर क्रोध हों उसकेजो संस्कार चित्त में पडं उस को देष-क्लेश 


कहते है । 


दुःख प्रतीतो, उन सेजो 


स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ॥॥' € ॥ 
( साधनपाद ) 


विद्वान्‌ केलिए भी हरएक प्राणी 
प्रत्येक के मनमें यही भावना बनी 
रा वियोगनदहो। मूखंसे लेकर 


, अर्थात्‌ स्वभावतः मरने का भव 
के सम।न होना श्रमिनिवेशं क्लेश है । 
रहती है कि शरीर श्रौर विषयादिसे मे 
विहठान्‌ तक रपत वास्तविक श्रात्मस्वलूप 
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को भूल कर भौतिक शरीर की 


रक्षाम लगे रहते हख्मौर उस के नाश से घवबराते हैँ। इस मृघ्युके मय 
करेजो संस्कार चित्त म पड रहते हैः उन्दी को श्रभिनिवेश क्लेश कते 

डी अभिनिवेश क्लेश ही सकाम कर्मो का कारणं रहै, जिन की 
वामनाए चित्तभूमि मे ठेठ कर वत्तमान श्रौर अगले जन्मों को दवाने 


वाली होती है। 
वलेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजःमवेदनीयः 1 १० ॥1 


( साधनपाद ) 


रथात क्लेक्ष जिसकी जडरहैएेसे कर्मा कौ वासना वत्तमान श्रौर 
्रगते जन्मो म भोगने योग्य है। जो महान्‌ योगी क्लेश को निर्वीज समाधि 
द्वारा उलाड देते हँउन के कमं निष्काम प्रथात्‌ वासना रहित हो जति 
तथा केवल कर््तव्यमात्र रहते ह । श्रतः उन को इन का फल भोग्य नहीं 
है। जव चित्त मं क्लेशो के संस्कार जमे रहते ह तव उन से सकाम कमं 
उत्पन्न होते ह । विना रजोगुण के कोई क्रियानहीं हो सकती है। इस 
रजोगुण का जव सत्वगुण के साथ मेल होता दहै तवज्ञान, धर्म, वैराग्य 
म्रौर श्वय के कर्मों म प्रवृत्ति होती हश्रौर जव तमोगुण के साथमेल 
होता है तो अ्रज्ञान, श्रधम, अ्रवैराग्य श्रौर भ्रनैश्वयं के कार्यो मे प्रवृत्ति 
होती है। यही दोनों प्रकारके कर्मं शुम-गरशुभ, शुक्ज कृष्ण श्रौर पाप 
पुण्य कहलाते है । जव तम्‌ तथा सत्व दोनों रजोगुण से मिले हए होते 
ह तब दोनों प्रकार के कर्मो मे प्रवृत्ति होती हैश्रौर ये कमं पाप पष्य 
से मधित कहलाते ह । इन कर्मो से इन्दं के भ्रनुकूल फल भोगने के बीज 
ख्पजो संस्कार चित्त म पड़ते उन्हीं को वासना कहते हँ। इसी के 

श्रदुष्ट या श्रपूुवे या कर्माराय नाम दिया जाता है। 
५ द, 4 मनुष्य से उच्च देवताप्रों श्रादि के सहश मोग देने वलि 
देने वाले होतेह) ५ 0 
मोगफल देने वाले होते ह1 य 
मे केवल गरीर श्रवा इन्धियां व स 4 करमो 
मे मनोवृत्ति होती है, इस कारण नहीं होतीं, वास्तविक कारण उन 
तु वहु मनोवृत्ति ही वास्तविक कमं है, जिस 


की प्रेरणा से शरीर तथा इन्ध्यों मे क्रिया होती है। उसीसे वातनाश्रो 


के संस्कार पडते हँ । ये मनोवत्तियां भ्रनन्त रहैश्रौर इन से उत्पन्न हए 
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कर्माशय श्रथवा फलभोग के संस्कार भी ्रनन्तहै। इस प्रक्रार मनोवृत्ति 


[3 


हप कर्मो से वासनाएः रौर वासनाश्रो से कर्मं उत्पन्न होते रहते ह । वहं 
क्रम बरावर चलता रहता दैजव तक किउन से बलवान कर्म उनको 
दवान दे1 कुछ कर्माशय वत्तमान जन्म मे, कुच अ्रगले जन्म मेंग्रौर 
कुचं दोनों जन्मों में फल देतेरै। इन कर्माशयो के प्रतुसार ही इनका 
फल, जाति, प्रायु ्रौर भोग होता है। 
सति मूले तद्धिपाको जात्यायुर्मोगः ।। १२ ॥ 
( साघनपाद ) 

र्थात्‌ श्रविद्या प्रादि क्लेशो की जड़के होते हृए उस (कर्माशय) का 
फल, जाति, श्रायु ग्नौर भोग होता है । 

मनुष्य, पशु, देव श्रादि ज।ति' कठलातौ हैँ। बहुत काल तक्र 
जीवात्माका एक शरीर के साथ सम्बरन्व र्ूर्ना रायु" पद काश्रयं है। 
इन्द्रियो के विषय रूप-रसादि “भोग" शब्द का श्रथ है। क्लेश जड़ है 
उन जडों से कर्माशय का वृक्ष बढताह। उस वृक्ष मे जाति, रायु श्रौर 


भोग तीन प्रकार क फल लगते है। कर्माशय का वृक्ष उश्नी समय 


तक फलता है जव तक भ्रविद्या रादि क्लेश रूपी उप्त की जड़ विद्यमान 
रहती है । विवेकख्याति दारा उस जङ्‌ के कट जाने प्रर कर्माशय रूपी 
वृक्ष, जाति, श्रायु श्रौर भोगरूपी उस के फल तथा सुख दुःखी रूपी उन 
कलो के स्वाद की निवृत्ति स्वय हो जाती है । कमशिय की उत्पत्ति तथा 
फल में भी श्रविद्या श्रादि क्लेश ही मूल है । 
मन के वत्तिरूपी कर्मं श्रनन्त है, जो समस्त जीवन मे होते रहते हे । 
इन से उत्पन्न < हृ९ संस्कार भ अनन्त ह जिस से चित्त चित्रित रहता है । 
चित चले ररह जब जिन 


ये संस्कार चित्त मे जन्म जन्मान्तरो सेसं 

कर्माशयो के संस्कार चित्तमें प्रबलष्ष से उत्पन्न होते है तब उन्हं प्रधान 
कहते ह । जो शिथिल रूप से रहते हँ उषं उपसजन कहते है । शृदयु 
के समय प्रधान कर्माशय पूरे वेग से जाग उठते है श्रौर भ्रपने जसे पूवं 
सब जन्मों के कर्माशय के संचित संस्कारों के अ्रभिव्यंजन होकर उनको 
जगा देते ह (प० यो० *।६ ) 1 इन सब प्रधान संस्कारों 8 के अनुसार ही 
श्रगला जन्म, एैसी जाति, देवता, मनुष्य षु पक्षी श्रादिमे होता है जिन 
मे उनमें कर्माशयो का फल भगा जा सङके रौर उतनी प्रायु देने वलि 
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होते द, जिस में निश्चित मोग समाप्त हो सके । उन्दी कर्मादयो कै 
रनुकूल उन का भोग नियत होता है 1 इम प्रधान कर्माशय से श्रगला 
जतम, आयु तया भोग नियत हो गयादहै, उस को नियत--विपाक कहत 


है । इसी को पर्तजलि ने दृष्टजनमवेदनीय कहा है" } (२.१२) 


उपसजन कर्माशय जो ्रगले जन्मों मे भोग्य, पर श्रभी उन का 
फल नियत नहीं हृ्रा है, उन्हे श्रनियत विपाक कहते टै । इसी को 
योगसूत्र मे श्रदष्टजन्मवेदनीय' कहा जाता दै 1 इन उपमजंन कर्प्ाशयों 
की, जो दवे पड़ हए है जिन का फल श्रभी निरिचित नहीं हुप्रादै ग्रथ्‌ 
जो भ्रनियत विपाक वाले होते है, तीन प्रकार की गति होती है- 

१ यातोवे विनापकै ही नियत विपाक को किञ्चित्‌ न्यून (दुल) 
करे स्वय नष्ट दहो जात हँ । इससे यह नहीं समभना चाहिए रि 
वेब्रिनाफलदिएु ही नष्ट हो गए, किन्तु नियत- विपाक को कम 
(दुबल) करने में श्रपना फल दे चुके श्रौर नियत विपाक उनके नष्ट 
करने मे उस भ्रंक तक श्रपना फल दे चुका । 


२ याव नियत विपाकके साथ हीहो जाते श्रौर समय पाकर श्रपना 
फल्‌ देते रहते टै । 


२ यावे चित्तभरूमिमेवसेही दवे पड़े रहते हँ जब तक करि किसी जन्म 
भ उनके फल देने का भवसर नही मिल जाता । जव. कभी उनके 


जगाने वालि कर्माशय प्रधान होते हैँ तोवे उस श्रभिव्यंजक को पाकर 
श्रपना फल देने के लिए जाग उत्ते है । 


यह कहना भौ यहां आवदयकं हो जाता है कि अ्रवस्था. भेद से कर्मो 
कौ तीन भागों भ विभक्त किया जा सकता है । संचित, प्रस्य 
म्नौर्‌ क्रियमाण 1 


~+ 


जो कमं श्रनन्त जन्मों में किए गए हं 
मोगने को वारौ नहीं श्राई है 
उन्हें संचित कमं कहते है । 


भ्रौर श्रमी तक उनके भोगं 
" किन्तु केवल संस्कार रूपेण कर्माशय मे दै, 


कर्माशय मे मरे हुए श्रनन्त कर्मो मे से जिन थोडे से कर्मों ने शरीरं 
रूपी फल कौ उत्पत्ति कर दी है भ्र्थात्‌ जि 


8 न का फल इस जन्ममे हो रहा 
› उन को प्रारब्धकमं कहते ह । ` न 
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ध पिक अकि 


जिन नवीन कर्मो को संग्रह किया जाता शर्थात्‌ नवीन इच्छासे 
जो नवीन कमे नवीन संस्कार उत्पन्न कर जति दहै, वे क्रियमाण 
कहलाते द । 

संचित कर्मो के संस्कारों को उपसर्जन, कर्माय, अ्रतियतविपाक श्रौर 
दष्ट जस्मवेदनीय कहा गया है ग्रौर प्रारब्ध कर्म के संस्कारो को प्रवान 
कर्पालिय, नियतविपाक श्रौर दष्टजन्मवेदनौ बतलाया गयोदहै। क्रियमाण 
कर्मो के संस्कारो का वर्णन इस प्रकारटो सकतादै यातोकू्इनमेंसे 
प्रःरन्ध कर्मो के प्रधान कर्माशय के साथ मिलकर प्रपना फल देना ्रारम्भ 
करदेते हैं श्रौर कुछ संचित कर्मो के उपसर्जन कर्माशय के साप मिल 
जाते दे । 

जैसा कि पहले कहा गया है मनो वृत्तियां श्रनन्त ह । ये मनोवृत्तिया 
जव सा, विप्रय भोग, मक्करारी, मूठ, श्रपवित्रता देश तथा कमद्राहु ग्रादि 
दोपों से मिलकर होती ह, तव वे मनुष्यत्व से नीची हं। ये वृत्तियां 
नाना प्रकार के दोषो-काम, कोध, लोभ, मोह, भय श्रादि के त्युनाधिक्य 
नौर तीन गणो कै परिणाम भेदसे इतने प्रकार की दहै जितने प्रकार के 
पशु, पक्षी, कीट, पत्तंग, जलचर श्रादि पद्यु श्रादिकों की स्वाभाविक 
वत्तियों म्र मनष्य की इस प्रकार की वृत्तियो मं कुच अरत्तर्‌ तहीं रहता । 
जिस श्रवस्था मे मनष्य मे इस प्रकार की मनोवृात्तया उद्य होती है तो 
(मानो) वह्‌ सूक्ष्म शरीर से उन्हीं योनियो म होता दै, यद्यपि स्थूल शरीर 
मन्‌ष्य जेसा रहता है । 

उदाहरणतया हिसा श्रौर मांस भक्षण रादि कूरता का स्वभाव मनुष्यत्व 
के विपरीत धमं ह 1 हिसकरों के संसं से जव किसी भे यह दोष उतपन्न 
हो जाएश्रौर किसी कारण सेदरूरया कमन हले, अपितु इस मे प्रवृत्ति 
वरावर बढती जाए तो उस का स्वभाव कूर श्रौर हसक हो जाएगा, 
क्योकि कम से संस्कार शरोर संस्कारों से कम बनते रहते ६ यदि यह्‌ 
कम जिना किसी रुकावट के चलता रहे तो एक सीमा ¶र व 


का सूष््म शरीर उस की श्नन्य मनोवृत्तिया की विशेषताभ्रों को सम्मिलित 


करे उस [हिक पशु विशेष सदृश हो जाता दै जि मे इस प्रकार की हा 
६ र क्रर मनुष्य के मुख के 


के ्न्तगंत सवैगुण होते है । देसे दिसक श्रौ 
ऊपर सूःखारी टके लगती है । इ से यह प्रतीत होने लगता है कि 
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उप्तकं स्थूलशरीर सृषक्षमशरीर के ्राकार में परिणत होना श्रारम्भहौ 
गया है। स्वभावतः जहां कहीं भी वह॒ मनुष्य जायगा, शिकार, हिस, 
मांस भक्षण रादि के साधनभ्रौर सामग्री को चाहेगा। जवशरीरको 
छोड़ने का समय श्राएगातो यही हिसा से सम्बन्ध रखने वाले कर्माशय 
प्रधान रूपसे जागेगे ग्रौरउम कीसारी मनोवृत्तियों के ्रनुसार वैसीही 
किसी हसक योनि मे उस काश्रगला जन्म होगा भ्रौर वैसी श्रायु तथा 
भोग होगा। कहावत भी दहै-भ्रन्त समयजो मति सो गति-गीताभी 
इस बात का प्रमाण है- 

यं यं वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

ते तमेवेति कौन्तेय सदा तद्‌भावमावितः ॥ 

(गीता ८।६) 


रथात्‌ वह मनुष्य प्र्तकाल में जिस जिस भी भाव कोस्मरण करता 
हप्राशरीर कोत्यागता हैउस उसमावको ही प्राप्त होता है, सदा 
उसही भाव को चिन्तन करता हुभ्रा-- 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स काममिर्जायते तत्र तत्र 1 
पर्याप्त कामयस्य कृतात्मवस्तु इहैव सवे प्रविलीयन्ति कामा । 
(मुण्डक ३।२। २) 
अयात्‌ जो इच्छाश्रो को मन मे रलता हुश्रा उनकी पूर्ति चाहता दै, 
वह्‌ मनुष्य उन वासनाप्रों के ्रनुसार उत्पन्न होतार, पर जिसने प्राना 
का ए कर लिया है, उस पुणं हए इच्छां वाले मनुष्य की समस्त 
कमनाए इस शरोरमें ही विलीन हो जाती है। एक हिसिक्र के उदाहरण 
को ही लीजिए । जहां किसी हिसकयोनि में ेसा गभं तथ्यार होगा 
निस भे उसकी सारी वासनाश्रों की पुति के सब सावन हों, वहीं यह्‌ श्रषता 
प्थानि बना लेगा बयोकि प्रतिक नियम यही है कि स्वभाव श्रपने सदृश 
2 भोर ही ्षृष्ट होता है । हिसक-गमं श्रपने स्वभाव वालि 
म शरीरो को श्रपनी श्रोर उसी प्रकार श्राङृष्ट कर लेते है जैसे चुम्बक 
पत्थर लोहे को श्रपनी श्रोर खीचता है। ‰ 
व त च ० ध ५ ४. 
श्रावरण हृदय तु हिसा श्रादि मलका 
हृदय परभ्रा जाने से ईदवर की यह्‌ भ्रावाज सुनाई नहीं देती । 
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मानव योनि क्म तथा भोग दोनों प्रकार की योनिदै। इस योनि 
मरे संस्कार बनतेभी दहैँग्रौर मिघ्ते मी दहँ। दूरारी योनियां केवल भोग 
योनियां है उनमें संस्कार वनते नहीं पितु उनकी निवृत्ति होती है। 
विभिन्न मल कोदूर करने के लिए नीचो योनियोंमें जाना होता है इन 
योनियों मे भविष्य के लिए संस्कार वनते नीं श्रपितु गत हिसाश्रादि 
के संस्कार समाप्त हो जाते, तदनन्तर मनुष्ययोनि मे पवित्र टोकर 
शरात्मोन्नति के लिए श्रातादै। इस प्रटार मनुष्येतर योनियां ग्न्तःकरण 
कैमल धोने का स्थान हैँ उदाहरणतथा हसक यदि मनुष्य योनिमें 
फिरसेश्ना जाएतो पिछले कर्माशय से दवा हृघ्रा हिसा के कायं करता 
रहेगा श्रौर उनसे उसी प्रकार के संस्कार बनते रहैगे । यह्‌ करम सदेव 
जारी रहिगा श्रौर वह्‌ श्रपने वास्तविक कल्याण से वंचित रहेगा । स्वरक्षाहेतु 
यादि किसी को शस्त्र दिया गया होग्रौर पागलपन की श्रवस्था मे वह्‌ 
शरपते हौ शरीर को घायल करने लगे तो उचित यही हाता है कि पागलपन 
से दकारा पाने तक उससे वह शस्व दीनही लियाजाए। इसप्रकार 
मानवशरीर ्रात्मोभ्नति प्राप्त करके श्रात्म-ताक्षात्कार से लाभन्वित होने 
केलिएदै। 

जिस प्रकार एक श्रनजान बालक श्रपने शरीर को हर प्रकार की 
गन्द भे सान लेने मे शिकत नहीं शौर भाता नल कै भास ले जाकर 
षानीसे धोती दहै, ठीक इसी प्रकार कल्याणकारिणी प्रकृति माता प्रपने 
प्रों के इन मलों को विभिन्न योनियों मे घोती दै 

रत्येक मानव श्रपनी इच्छा की पूति भे ही सुखं सभभ 
भकार ईव्र के पुणं ज्ञान वाले नियम उनकौ इच्छाभ्रो के भ 
त 1 =. 
के वाद मनुष्य को फिर उन्नति करने का सुश्रवसः मिलता है । 

हर पराणी को उसके कर्मानुसार फल मिलने मे ईसवर की न्यायकारिता 
चिषीहै। ईख्वर की सर्वज्ञता भी इस से स्प्ट हेड के चलाने 
जिस प्रकार सब यन्वर काथं करते दै, इसी प्रकार नगः स्थी बडी क चनानि 


भे ध॑करते 
म सव शरीरधारी श्रपने ्नपने स्थान पर कुछ न क्छ काय 
रहते है 1 


जाति, श्रयु श्रौर मोग मे पाप ्रौर पुष्य के श्रनुसार 


ता है श्रौर इस 
नुसार योनियं 
धूब् जाने 


सुख दुःख मिलता 
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र = 


५ = [ष्‌ ॐ 
है। जाति, श्रा ग्रौर भोग सुख दुःख ल्पी फलके देने वले होतेह 
क्योकि उनके कारण पण्य ग्रौर पापै] 

ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुरण्यहेतुत्वात्‌ ।1 १४।। 
(साधनपाद, प० योऽ) 


दूमरो को सुख पहुंचाने वाले कमो से जाति, ्रायु श्नौर भोग में सुख 
मिलता है। दरषरोको दुःख पहुंचाने वले कर्मों से दुः्व & है। 
दूसरे प्राणियों के कल्याणार्थं किए ॒हृए॒निस्वाथं करायै जव प्राणियोंकी 
मं भलाई श्रौर सुख पहुंचाने की मनोवृत्ति से किया जाता है, तव 
वे कर्ता को सुख पहुंचाने काकरारण हते है श्नौर जववे स्वा्थ॑वद दूयरे 
भ्ाणि्ो को काम; क्रोध, लोभ, मोहादिसे दुःखं देने की मनोवृत्ति से करिए 
जति हँ तववे करने वलि कोदुःख काकारण होतेहैँ। यही कारणहै 
कि मर्वे योनयो सुख दुःल दूसरों कोदिथे जाते है, उनका फल र 
दुः श्रवदय मिलता है चाहे इस योनि में म्रथवा दूसरी योनियो १ 
सुख दुःख पहुचाने वाले कर्मो मे भौ मनोवृत्तियां ही कारण होती है । व्य 
उपचार करने के लिए किसी को भूखा रखता है तो इस से वै के चित्त 
मे सुख पाने के कर्माशय बनते है, यदि कोई उसी मनुष्य को दुःखदेने के 
लिए मूला रवता है तो उस के चित्त ेंदुःख पाने के कर्माशय बनते ह। 
भरकम में भी कमं होता है गौर कम मे भौ श्रकम॑ दोता है। 


जो पुरुष कमं में भ्र्थात्‌ श्रहुकार रहित श्रनासक्त भाव से की हुई 
सम्पूणं चेष्टां म श्रकमं श्र्थात्‌ वास्तव मे उनका न होना देखे श्रौरजो 
पुरुष श्रकमेमे भी कर्मके रथात्‌ भ्रज्ञानी पुरुष द्वारा किए सम्पूणं क्रियाग्नो 
केत्याग मँभी त्याग खूप क्रिया कोदेदे, वह्‌ पुरूष मनुष्यों मे बुद्धिमान 


है, श्रोर वह्‌ योगी सम्पूणं कर्मो का करने वाला है। जिसके सम्पूणं 


का कामना श्रीर्‌ संक्प से रहति है एसे उस ज्ञान रूप श्रग्नि द्वारा भस्म 


हए कर्मा वाति पुरुष को ज्ञानी जन पण्डित क्ते दै । जो पुरुष सांसारिक 
ग्राश्रयसे रहित सदा परमानन्द परमात्मा में तप्त है वह कर्मो के फल 
भौर सङ्ग ्रथात्‌ कुत्व श्रभिमान को त्याग कर कमं में श्रच्छी प्रकार 
वतता हुश्रा भीकुचमी नहीं करता है। 
तत १०) 

कमण्यकमं यः पर्येदकर्मणि च कम यः} 


स बुिमानतनुष्येषु स यकत. कूलनकमेकूत्‌।। (४।१८) 
= हमारा साहित्य, 





यस्य, सवं समारंमाः कामसंकल्पर्वजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धक्र्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः । (४।१६) 
त्यक्त्वा कमफलास ङ्क नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमंन्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः ।॥ (४।२०) 


7 

संक्षेपतया कर्मसिद्धान्तका यहीसार दहैकि कोई कमं भीक्रिसीको 

दुःख देने की वृत्ति से न क्रिया जाय--^मा हिस्यात्सवंभूतानि । वास्तव 

मेन कोई किसीको सुख दे सक्ता हैन दुःख पहुंचाने की नीयत से कमं 
र, 


करके श्रपने श्रन्दर सुख दुःख पाने के कर्मागिय एकव करता है 


यही कमं सिद्धान्त दूसरे शब्दों मे भाग्य कलाता दै। ग्रपने पति 

के दिरहम उदास दमयन्ती वन मे यही सोचतो दै कि मन, वचन श्रोर 
कर्मसे उसने कभी भी कोई बुराकाथे नदींकिया श्रा, त मालूम यह्‌ 
क्रिम कमं का फल दै। 

ग्रहो ममोपरि विधेः संरम्भो दारुणो महान्‌ । 

नानुबध्नाति कुलं कस्येदं कपेणः फलम्‌ ।। ३१ ॥ 

न स्मराम्यशुभं {किचित्‌ कृतं कस्यचिदपि ॥ 

कर्मणा मनसा वाचा कस्येदं कर्मणः फलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

| ॑ (वनपवं ब्रध्याय ६५) 


राज्याभिषेक की तय्यारी मे. संलग्न.राम.को जव वनवास दिया जाता 


है तो लक्ष्मण उग्ररूप धारणः कर लेता रै 1 रास लक्ष्मण को समभाता 


है करि यहे सव्र भाग्यकी ही करनी है, कंकेयी एक निमित्त मात्र बनी है। 
न लक्ष्मणास्मिन्‌ खलुकमेविध्ने मातायवीयस्याति शङ्कनीया । 


दवाभिपन्नाहि बदत्यनिष्टं जानासि देवे च तथा प्रनावमु ॥३०॥ 
(रामायण, अयोध्याकाण्डम्‌, २२ सगं) 


दशरथ का श्रपने प्राणभ्रिय राम से वियुक्त होना तथा तदुपयान्त 


मृ्युकाकारण भी, दशरथ का युवावस्था मेश्रवण कुमार को मृग समक 
ग्रलगं 


केर मार देना तथा उश्च कै श्रन्धे माता पिता को एक मा सहारे से 
भप्त 


कर देना एवं तत्फलस्वल्य शोकाकुल श्रवण कुमार कै पिता क भ्रमिः 
वचन--जाश्नो, तुम॒ओी बुदढापे में श्रपने श्रिय पुत्र के वियोग मेँ प्राण छोड 
दो'ही है। (्रयोध्याकाण्ड २, सग ९४।१।६०) 
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रामश्रौर सीता के वियोगका कारण रामका पूर्वै जन्म का ही 
कारण है। राक्षसों प्रौर देवताश्रों मेँ पारस्परिक द्न््के कारण दैत्य 
भगपल्नी के शरणमे गए श्रौर उन्हँ शरणागति प्राप्त भी हुई 1 भगवान्‌ 
वय ते करढ होकर भृगुपत्नी का सिर काट लिया। भृगू ने शोकसन्तप्त 
हो र विष्णु भगवान्‌ को श्रभिशाष दिया--श्राप ने क्रोध के वशीभूत 
होकर मेरी पत्नी को मार दियाश्रौर इसके पररिणामकंश श्राप मर््य॑जगत्‌ 
मं जन्म लेकर बहुत काल पन्त श्रपनी पत्नी के वियोग मे दिन विताएगे। 
इस श्रभिशाप के बाद भृगुमहषि स्वयं श्रपने शाप के वचनों पर पश्चाताप 
करते रहै श्रौर भगवान्‌ विष्णु की श्राराधना की । विष्णु भगवानने 
उत्तर दिया-^महषि ! दुःख काकोई कारण नहीं! मै मानव जगत्‌ में 
लोक हितके लिए जन्म लूगा।' इस प्रकार भगवान राम भी श्रपनी 
करनी के श्राघीन होकर मत्यं जगत्‌ में श्राकर सीता से वियुक्त हो कर 
बहुत दिन रहे । 

इति शप्तो महातेजा भृगुणा पुवेजन्मनि ।। १८ ॥ 
( उत्तरकाण्ड सगं ५२ ) 

संक्षेपतया कमं सिद्धांत का सारयहीहै किद्ूसरों का बुरा सोचना 
एवं करना श्रमना ही बुरा सोचना एवं करना है तथा दूसरों का भला 
चाहना एवं करना श्रना ही भला चाहना एवं करना है । जिन 
परिस्थितियों भ भ्राज हम श्रपने को पाति ह, उसका उत्तरदायित्व हमारे 
दौ ऊपर है, यह श्रपने किए हृषु कर्मोकाही फल हम भोग रहे ह, जैसा 
हम भ्राज कर रहे है, वैसा हमारा भविष्य बनेगा । 


१६९० हिः 
हमारा साहित्य 


1 4 
न == म क्र 
< ˆ ` `" का 


गुरु नानक-एक अध्ययन 


भुवनपति शर्मा 


भूमिका 


गुरु नानक प्रसाघारण व्यक्तित्व के स्वामी श्रे उनमें पैगम्बर, दाशंनिक) 

राजयोगी गृहस्थ, त्याशी, धमं सुधारक समाज सुधारक, कवि, संगीतज्ञ देश 
भवत श्रौर विष्व प्रेमी के सभी गुण विध्यमान थे। वे महापूरुष की उस 
परम्परा से सम्बन्ध रखते ह जिनका जन्म किरी नष्ट हो रही जाति को 
पुनरुज्जीवित करने के लिए होता है-भगवानश्री कृष्ण ने गीतामें कटा 
जो है :- 

यदा यदा हि घर्मस्य र्लानिभेवति भारत । 

श्रभ्युत्यानमधर्म॑स्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । 

परित्राणाय साधूनां विनश्ञाय च दुष्कृताम्‌ । 

धमसंस्थापनार्थाय संमवामि युगे युगे । 


हे अजुन, जब जव धर्मं कमजोर हो जाता है श्रषमं बदुजाता दै, 
तोरम धमं की रका क लि्‌ श्रवतार लेता हं । मले लोगों कौ सहायता 
रौर दुष्टों का नाश करने केलिए रौर धमं कौ स्थापना करने के लिए 
वार बार हर युगमेंजन्मलेताहूं। तो यह ठीक दहीथा करि १५बीं शताग्द 
मे जव देश परश्राक्रमण होरहैथे रौर लोग शासको के करूर भ्रव्याचारो 
से पिस रहे ये, समाज का बौद्धिक श्रौर श्राथिक्‌ पतन हो चुका 
था चतुदधिक रिद्वत का बोल बाला था, भ्रष्टाचार भ्रौर स्वाथं प्रियता 
से समाज का नैतिक व मानसिकं पतन हो चुका धा, शासक विलासता 
केमदसे श्रन्धेथे स्ताके नशेमे चूर येश्रौर जसा गुरु नानक कहते है 


मारा साहिस्य १३१ 


कि साजा भेदय की तरह ग्नौर राज कर्मचारी कृत्तोंकौतरहये। युग 
तलवारकी धारकी तरहथा राजे कमाईहो गे थे धमे पंख लगाकर 
उड गया था श्रौरश्ज्ञान के भयानक ग्रन्वकरार में सत्य का चन्द्रमा कां 
चद रहा है कृ पता नहीं लगता था :-- 

कल काती राजे कसाई घमं पंख कर उडरिया, 

कुड श्रमावस सच च॑दरमा दीसं नाही कहं चडिया । 


(मामे की वार सलोकु ३५} 


` तो स्वाभाविक हीथा इसप्रकार के भयानक वातावरण मे भगवान 
किसी महापूरुष को जन्म लेने भेजते श्रौर श्रपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करत 
इसलिए उन्होने गुरु नानक कोमेजा कि वे श्रज्ञानाधकार में मटक रह 
लोगों को ठीक रास्ता वता सकं । उन्होने यह्‌ काम इतनी सुन्दरता से किया 


किते हिनु के गुर प्नौर मुसलमानों के पीर हो गये । कहते मी है :-- 
गुरु नानक ज्ञाह फकीर हिन्दु का गुर सुसलमान का पीर) 


गुर नानक ने यहश्रद्धा कंसे भ्रजित की इसका उत्तर उनके जीवन 
का विहंगम श्रवलोकन करनेसे मिल सक्ता रै श्रीर जसे कहावत भी 
है- “होनहार विरवान के होत चीकने पात -गुर नानक भीजो कुछ 
वेवाद मे वने भ्रपने वाल्यकाल मेही उस प्रकार की ्रवृत्तियां दिखानि 
लगे थे। 
बाट्यकाल्‌ 


पर नानक का जन्म १५ श्प्रल १४६६ को तलवंडी नामक स्थान में 
हाथा) श्राजक्ल यह्‌ स्थान पाकरिस्तानमें है श्रौर गुर नानकःके नाम 
पर इते ननकाना साहिव कहते हँ । इनके जीवन के विषय मे जानकारी 
भाई गुरदास कीं वार पुरातन जन्म साखी 
भ्राधार पर मिलती है। उनकी जन्म 
दो मासाोंमे. मानी जाती है) 


ग्रौर मेहरबान जन्म साखी के 

न्म तिथि भी कात्तिक श्रौर वशाल 

त इनके प्राघार परदो दिन बनते है १५ 
९९० रुर । १५ श्गरैल हौ उनकी सवेमान्य जन्म तिथि 

न ह हालाकि सुविधा के लिए गुर नानक का जन्म उत्व कातिक 

1 क मनाया जताहै। तलवण्डी ला जिले मे 

न टि हौ 4 दाहुर 

से ३९ मील दक्षिण पर्चिमभं स्थित है 1 र 1 < ध 
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गर नानक के पिता कानाम कालू चन्द श्रौर माता का नाम त्ता ददी 
था। कालूचन्दजी खवीषेश्रौरञेदी वंशकेये। वेक्षि ग्नौर सारण 
व्यापार करते थे श्रौर गांव के पटवारी थे। गुरु नानक वचपनमें गादमें ही 
र श्रौर वाल्यावस्थामेंही उनमें ग्रसाधारणताभरी। वे कटुते थे कि ग्रगर 
तुम कोई नया बेल लना चाहते हो तो मन ही मन सत्य करतार कहते रो 
ग्रौर श्रांखें बन्द करके ग्रात्म वचितनमें लीनो जाति। सातसालकी मरायु 
मं वरे पदृने के लिये पंडित गोपाल पाठक जी के पास भेजे गये । एकं दिन जव 
वे म्रात्म-चितनमें मगन येतो गुरूने पृच्छा पट्‌ क्यो नहीं रहे हो ? गरु नानक 
ने कहा ्राप मुेक्या पढ़ा सक्ते? ग्रध्यापक ने कहा, मैं वेद णास्त्र 
ग्रौर सव विद्याएु जानता हूं ग्रौर पठा सक्ता हं। गुरं नानकने कड़ा 
मुतो सांसारिक पढाई से परमात्मा की पाई श्र्धिक प्रानंद देती 
ग्रोर यह्‌ बात कही :-- 


जल मोह घस मसु करि मत कागदं कर सार । 
मन कलम कर चित लेखारी गुरु पुचि लिख वौचारू, 
लिख नाम सालाह लिख लिख श्रन्त न पारा वार) 


्र्थात--मोह को जलाकर उसे चिस कर स्याही वनाश्नो, बुद्धि को 
रेष्ठ कागद वनाभ्नो प्रेम की कलम बना्रो भ्नौर चित्त को लेखक । गुरु से 
पू कर विचार पूर्वक लिखो राम नाम की लिखो नाम कौ स्तुति लिखो ग्रौर 

भीलिलो कि उस परमात्माका..नतो अन्त है-श्रौरन दही सीमा 
अध्यापक श्रारचये चक्रित हो गये श्रौर गु नानक को पंचा इगरा फकीर्‌ 
मान करवोले तुम्हारी जो इच्छाहो सो करो । ` गुह नानक ने धंडित 
बृज लाल से संस्कत नौर मौलवी कुतवुदहीन से फारसी भी पदी 1 


इस घटना के बाद गुरु नानक ने स्कूल छोड दिया। वे श्रना 
सारा समय मनन, ध्यान ओौर सत्संग में लगाने लगे उनकी सभी जन्म 
साखियां इस बात की पुष्टि करती हँ कि उन्होने विभिन्न सम्प्रदायो स 
साघु महात्मानं का सत्संग कियाथा। उनकी इस शन्तमं ली प्रवृ 
से उनके पिता चिन्तित रहा करते थ गुरु नानक को पागल समक श 
उनके पिताने खन्द भसँ चरानि का काम सौपा। एक दनि वेभम 
चरते चराते सो गये'तो कहते हँ कि एक सर्पते रा र उन पर श्रपने 
फत की छाया कीः ्नौर धप से रक्षा. की.इस दीच भसे खेत चर गई। 
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क्रिसानते आकर देखा तौ जाकर इनके पिता जी से शिकायत की प्र 
र क जव लोगो ते श्राकर देला तो खेत पुनः हराभराथा। 
कह 


& की श्रवस्था मे उनका यज्ञोपवीत संस्कार इश्रा 1 इस श्रवसर 
& वषं | 
पर उन्होने कहा “दद्या कपाह सन्तोख सतु जन ५ सत वट त ह 
जी 1 ई ता पांडे घत, ना एह तुटे मल न"! लगे नां एह जले न जाई । 
प्रका टर ४ 


(गुर ग्रन्थ साहव प्रासा की वार महला १ ¶० ४७ ) 


५ च 
रथात्‌ दया कपास हो, सन्तोष सूत हो संरमं गांठ हो ग्रौर सः ६ प 
4 त्मि उ ण्डत 

जनेऊ की पूरन हो यही जीव के निएु श्रध्यात्मिक जनेऊ दै । 
ले मे पहना 
जी श्रगर इस प्रकारका यज्ञोपवीत श्रापके पासहो तौ भह गले त य 
दो यह जनेऊनतो ट्घ्तादैग्नौर तइसमे मैल लगता न यह जलत 

हैग्रौर नटी यह गुम होता दै। 


इस प्रकार की प्रवृत्ति देल कर उनके पिता जी ने उनका विवाह 
करवा दिया कि गृहस्थ घमंमे वंध कर शायद वह सांसारिकता की ग्रोर 
लग जये। उनका विवाह सन्‌ १४८१५ म बटाला निवासी मूला जीकी 
कन्या सुलखनौ देवी सेहम्रा्रौर उनसे दो पुत्र भी उत्पन्न हए मगर प 
नानक संसार मे रहकर भी संसार से विरक्त रहै। बड़पृत्रध्री न 
के जन्मके समय उनकी श्रायु रत वषं धी श्रौर ३श्वषं की प्रायु मे 
दूसरे लड़के लक्ष्मीदास श्रथवा लक्ष्मीचन्द का जन्म हु्रा। गुर ८. 
ने इसीलिए संसार से भागने की बात नहीं कही । उन्होने कहा ससार 
मे भागो मत-संसार को वदलो। वे यह मानते धे कि गृहस्थी मेही 
निर्वाण प्राप्त हो सकता है। वे कहते ह :- 


घाला खाय किछु हृत्थहु देहिः 
नानक राह पष्ारनाहि सोई । 


रथात्‌ परिश्रम द्वारा जो कमाकर खाता है भौर श्रपने हाथ से धमं 
कार्योके लिए दान देता है नानक कहते है वही सच्चा मागं पहचानती 
है। तभी उन्होने संदेश दिया था किरत करो, राम जपो श्रौर वंड चलो । 
किरत करो भ्र्थात परिश्रम करो, नाम जपो श्र्थात भगवान की स्तुति 
करो श्रौर वंड चलो भर्थात इकट्‌ठे खा्रो। इस प्रकार की बातें देखकर 
उनके पिता ने उन्ह हृषि-ग्यापार मे लगाना चाहा॥ धघोड़ेके व्यापार 
.१३४ हमारा साहिय 


क्के लिए दिये गये रुपयों को नानकने साधु सेवा मे लगा दिया श्रौर पिता 
जीको कहा यही सच्चा सौदाहै। चेतकी रक्ना करने के लिए उन 
कहा गया तो चिदियों के प्राने पर बोन राम जौीकी चिडिया रामजी 
करावेत खाश्रो नीं चिड्यो भर भरपेट। इसके वाद नवम्बर १५०४ 
मं उनके बहनोई जयराम ने उन्हँ श्रपने पास सुलतानपुर बुलवा लिया श्रौर 
ग्रक्तूुवर १५०७ तक वह सुलतानपुर मेही रहै वहां उन्होने मोदी खाने 
मेकाम भी किया श्रौर उसी समयकी घटना कहते हैँ कि तोलते समय 
जव तेरह श्रायातो तैरहं तेरह करते हए सारा श्रनाज तोल दिया । वे 
अपनी श्रधिकांल ञ्राय गरीबो श्रौर साथियों पर व्यय कम्तेथे। 
गुरु नानक नित्य प्रति बेईनदी मेँ स्नान करने जाया करते थे एक 
दिन स्नान करनेके बादमेवे बन मँ श्रन्तरध्यान हो गये श्रौरक्ठते टं 
वहां उन्होने भगवान से साक्षात्‌ किया । परमात्मा ने उन्हं भ्रमत पिलाया 
्नौरकहाकरि्मै सदा तुम्हारे साथहू्मैने तुह श्रानंदित क्ियादै जो 
तुम्हारे सम्पकं मे आ्आायेगेवे भी श्रानदित होगे 1 जाना नाम्‌ लो, उपासना 
करो श्रौर दूसरों से भी नाम स्मरण कराश्रो । श्रपने धमं ग्रन्थो में प्राता 
है कि कलियुग मे नाम स्मरण ही मोक्ष प्राप्ति का सावन है। गुर नातक्त 
ने इसी नाम धम का प्रचार किया श्रौर श्रपने परिवार का भर्‌ म्रपने 
खवभुर मला जीको सौँप कर यात्रा करने निकल पडे ्रौर धमंका 
प्रचार करने लगे । 
यात्रा विवरण 
उन की पहली उदासी (विचारण यात्रा) शर्तूबर १५०५ से १५१५ तक 

रही। इस यात्रा मे उन्होने हरिद्वार, श्रायोध्या, प्रयागः काशी गया पटना 
रसम, पुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, द्वारिका, न्दा तट, बीकानेर, पुष्कर, 
दिल्ली, पानी पत कुरक्ेत्र, मुलतान भ्रौर लाहौर आदि स्थानों काश्रमण 
किया। इस यात्रा मेवे गरीब श्रौर नीच लोगों के घरों मे ठहरे। माई 
सालो जैसे परिश्रमी लोगों से सम्पकं क्रिया भ्रौर मलिक भागो जैसे 
भरत्याचारियों का हृदय परिवतंन किया । यह चे जने पर्‌ कवे उच्व 
नातिके हो कर भी नीच लोगों भं क्या उहसते हँ उन्होने उततर + ~ 

“नीचा श्रदरि नीच जाति नीचीहु श्रति नीच 

नानक तिनके संग साय वडयां सु क्या रीस । 

निस्थे नोच समालियन तिस्ये नदरि तेरो बी ।* 
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नीचो क न्दर भी जो नीच है उन नीचो १ भीजो नीच दै, नानकं 
उनजेसंगहि। उभे वडी जात वालों, कृलीनों से कुच लेना देना नहीं 
है, परमेडवर की व्ली भरी दष्टि वहीं पडती है जहां नीचो को संभाना 
जाता है । इसप्रकार उनका समाज सुधारक स्प बड़ी अवलता से 
उभरताहै। उन्दने नीच समभे जाने वाले लोगों श्रौर स्वयो के ति 
सपाजकीश्रारणा को बदला । व्गोंको साधू बनाया । वद्याप्राका 
सधार किया । कर्मं काण्डियों को बाहयाडवरो से हटा र रागात्मिकरा 
मवि मेँ लगाया । ग्रहुकारियों का श्रहंकार दूर क्रिया श्रौर्‌ मानवता का 
पाठ पढाया। यात्रासे लौट करवेदो साल श्रपने माता पिता केसाथ 
रहे। उनकी दूसरी उदासी १५१०५ से १५१५ तक एक साल रही। 
इस मे वे एेमनावाद, सियालकोट श्रौर सुमेर पवेत की यात्रा करते हए 
ग्रत मे करतारपुर पहुचे । तीसरी यात्रा १५१८ से १५२६१ तक लगभग 
तीन वषं रही । इसमें उन्होने बहावलपुर, साधूवेला, मक्का मदीना, 
वगदाद, वलख, वुखारा, कावल कवार श्रौर एेमनावाद की.यात्राकी ग्रोर 
एेमनावाद पर हृए वावर कै ्राक्रमण को श्रपनो श्रांखों से देखा । उन कौ 
चौथी यात्रा एक साल तक रही जिम उन्न पंजाब प्रदेशमे टी श्रमण 
किया। कू लोगों के विचार मे उन्होने पाच याव्राएुः की, श्रौर कुच 
चार ही मानते ह। | 

श्रपनी, यात्रां को समाप्त करवे करतारपुर मे बस गये श्रौर १५३९ 
तक वहाहौ रहे । इन यात्राश्रों मे उन्होने श्रन्ध-विश्वासों पर करारे 
प्रहारक्थि। गंगाके किनारे लोगो को स्थ॑को जल श्रपरणं करते देव 
ध्रपि पञर्विमकी श्रौर श्रपने चेतोंमे पानी देनं ले लोगों ने कहातो 
बोल कि जव ्रापका दिया पानी सूये लोक में . पितरो. तक पहंच सकत। 


दे तोभेरादिया पानी कू सौ मील दूर पंजाब म मेरे तो मे वयो 
नहीं पटूचेगा । इसी प्रकार मक्का गये 


तो वहां मस्जिद. की ्रौर पर 
करके सो गये ! काजियों ने 


दा तो कहने लगे जिधर खदा; का घेर न ह 
उधरमेरे पैर करदो श्रौर जिधंरजिधर उन कै तैर. किये गये कृवा 
उधर-उवर ही घूमता गया । तद नानकः का सन्दे था. किं वृष्णा.को 
त्याग कर्‌ ताम स्मरण'करना चाहिए । . एक वार एक -काजीं "ने उन्ह कहा 
भ्रा नमाज नहीं पढते गृ नानक बो पठता हं ।: काजी ने कहा प्राप 
हमारे साथ श्राय श्रौर नमाज पद्ये 1 वे गये । ` काजौः तो , नमाज पदता 
च हृारा सार्य 


रहा ग्रौर वे खड़े मुस्कराते रहै । काजी ने नमाज पद्‌ कर पुदछाक्या 
बात है उन्होने कहा सोचरहैहो वडा खुला रहं गया श्रौरमुहे 
नमाज बोलते हो। मतो पांच नमाज पदता हूं। पहली सत्य की दूसरी 
ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने की, तीसरी स्तेह की; चौथी लोगोंकौ 
भलाई की श्रीर पांचवी नाम्‌ स्मरण की । काजी चुप रह्‌ गया। 
हर्द्ार मे उन्होने देखा वैरागी श्रौर सन्यासी ग्रापस मेंलड़रहैये करि 
रेष्ठ कौन दहै, गुरु नानक ने कहा श्रेष्ठ वहै जो प्रेम से भगवान का 
स्मरण करता है । 


नारी के प्रति गुरु नानक का दृष्टिकोण 
गुरु नानक ने कटा-- 
भंड होवे दौसती भंडहु चले राहु 
भंड सुश्राभु'ड्‌ मालिये घंडि हवे बन्धानु । 
सो किऊ मंदा श्राचिये जितु जमहि राजानु । 
उन्होने कहाकरि स्त्री से ही मनुष्य जन्म लेता है उसके उदरसेरी 
मनृष्य का शरीर निर्माण होतादै। स्वीद्राराही लोगों से सम्बन्ध कटता 
्ोरजुता है । एकस्त्रीके मरते प्रर दूसरी कौ खोज करी नाती द 
्रोरस्त्रीही हमे सामाजिक बन्धनं मे रखती है तो उस स्त्री जाति को 
बुरा क्यो कहा जाये जो बड़े से बड़े राजश्रों को जन्म देतह संसारम 
कोई मानव स्त्री क विना उत्पम्न नहीं हृ्रा । केवल भगवात ही घयोनि 
है। श्रासाकीवार के शलोक ४१ में यहं विचार व्यक्त क्ति गेह 
इ प्रक्‌]र की मर्मस्पर्शी उमितयों से स्त्ीके माध्यम से समाज की जीवन 
रक्षा का स्पष्ट बोध गुर नानक देते ह। 
थ-साथ ही रहे । 
सन्यास को मिला 
जी वन, उच्च 


गुरु नानक ने मरदाना को भाई कहा श्रौर उस के सा 
गुरुजी ने विदेहराज जनक केही समान गृहस्थ श्रौर 
दिया श्रौर श्रपना उदाहरण सामने रख कर लोगों को सादा 
विचार का सन्देश दिया । उन्होने गीता धमं का प्रसार किया मरौर 


लोगो को घन श्रौर जीवन से निलिष्त रहने का सदेश दिया । गीता 
मे श्राता है र 
सुखदुः सेसमेकत्वा लामालामो जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि !\ (२।३ ८) 
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एषा ते भिहिता स्ये बुद्धियोऽगे त्विमां श्रुण्‌ 
बद्धयायुक्तो यया पाथं कमंबन्धं प्रडास्यसि ।! (२।६६) 


गुर नानक ने कहा-- जो नर सुख मे दूख नहीं माने-- 


सुख सनेह मह नाही जाके कचन माद्री जाने 

नही निदा नही प्रस्तुति जाके लोम मोह श्रभिमाना 

हषं लोम ते रहै नियारा नहीं मान श्रपमाना 

श्रासा मनसा सकल त्यागि के जगते रहै निराला 

काम कोध जेही परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा 
गुर फिरपा जेहि नर पे कनही तिन यम जुगति पिच्छानी 
नानक लीन मयो गोविद सों जयों पानौ संग पानी 


गुर नानकने सव कीं एकं करतार को स्मरण रखने का श्रारेश 
दिया। वेकहाकरतेथे हमनदीं चंगे वरा नहीं कोई। इसमें कवीर 
के धुरा जो देखन मँ चला बुरा न मिलयो कोय क्गी छाप स्पष्ट है । उन्होने 
भनति भावना की एक दौ रागात्मक मंदाकिनी प्रवाह्ति की कि उस मे 
संकीणंता श्रौर वर्मान्धिता वह्‌ गई । 
वाणीमंसाकार हो उटी। 
का विरोधकिया ्रौर 
सफल रहे । 


लोकमंगल की .भावना उन की 
उन्होने परम्परा से चली श्रा रही कुरीतियों 
व्यवहारिक जीवन का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने मर 


गृह नानिक की वाणी जपूजी सिद्ध 
मलार राग) बाबर वाणी, श्रलाहुणीया 
वहां यथाथैवादौ चित्रण तत्कालीन सामा 
मी बड़ी ही मािकता से करिया गया 
राष्ट्रीयता है उतनी ही 


गोसिट वार काव्य (रासा माभ, 
छन्द प्रादि मे जहां द,शंनिकता दै 
जिक राजनैतिक परिस्थितियों का 
है । उनकी वाणी में जितनी 
नौतिकाव्य के भ्रस्तगंत जीवन की यथाथेता से 


ं को 

शिवंकासं ॐ वे मानवता 
श्रौर ९ ते सत्यं का मोग करते 
त्मक एवं संगीतमय स्वर लहरी के कारण सुन्दरं से श्रलंकुत 


है । संवेवनशीलता उन की 
वाणी का शरी ख टता 
रौर यथातथ्यता उस का ष रहै श्रौर सच्चाई्की कटु 


वह समकालीन श्राचार्‌ >  । नैतिकता उसका संवल है श्रौर 
त दर्पण ल्प भें व्यंग्य चित्रो के माध्यम 
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से युग के लिए प्रकाजञ स्तम्भ वन चकौ है. । गुरु नानक निरा्ाके घोर 
प्रधकारमे ्रा्ा की क्रिरण वन कर श्रपनी प्राध्यात्मिक गवति कौ 
लोकजागरण कौ गओ्रोर लगाते दँ । एकपवित में गुरु नानक कौ वाणी 
युग दशेन को प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधि कवि की वाणी है । 


गुरु नानक ने मूत्तिपूजा का विरोध करके एकेशवरवाद का प्रसार 
किया। यह इस वात का दयोतकरहै कि वह्‌ सव धर्मो की श्रच्छी बातों 
कोलेिलेने के लिएप्रस्तुतथे जैसे कृरान की एक श्रायत मेंकहाभी हैः 

श्रल्लहुलाउ इलाह इल्ला हुवल हुलटमा उलहुस्ना 

कि केवल श्रल्लाहकी भर्चनीयहै श्रौर सव ्रच्छे नाम उधीकेहैं। 
गुरु नानक ने भी इसी वातसमे गुरुग्रथ साहुव काप्रारम्भक्रिया। एक 
शरौकार सतनाम करतार पुरख निरभऊ निरवैरु श्रकाल भूरति ग्यूनी सैं 
गुर प्रसादि । 


भगवान एक है वहु सर्वोच्च सत्यै वह रचियता है वह भयश्रौर 

घृणासे परेहैः, वह सर्वव्यापी श्रौर जन्म मरण से परेहै। इसप्रकार 
उन्होने हिन्दू ओर इस्लाम धर्मों के बीच एक श्रद्मूत समन्वय स्थापित 
क्िया। गर नानक मानतेथे कि गुरुके विना मोक्ष प्राप्ति श्रसम्मव 
है। वेके है “ई्वर संसार में है पर संसारिकता से दुर है। उन 
काएक मजनदहै कि घमं के दर्शन योगी के वस्त्रो, तिलक या शरीर पर 
पुती भस्मया कुण्डलो मेँ नहीं होते । अगर भ्राप सच्चे धमं के दशन 
करना चाहते हैँ तो संसार की कलुषता मे भी रहं कर उस से दुर रहिए । 
देखिए :- 

बाहरि भसम लेपन करे अंतरि गुबारी 

खिथा रोली बहु मेख करे दुरमति प्रहुकारो 

साहिब सबद न ऊचरं माया मोह पसारी 

श्रन्तरि लालच मरम है भरम पावारी 


नानक नानु न चेतई जूए बाजी हारी । 


र > ॐ न 
गुरु नानक साधना का मागं पांच सोपानो स वत्ताते थे । ई 


ों च = त 
भोषानों को उन्होने धरम खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, करम खड ४६ ौ 
० द ~ | 
चडकानाम दियाश्रौर इनके माध्यम से नाभ धमं का प्रसार ध 
उन के शिष्यो मे हिन भये श्रौर मुसलमान भौ। इत के गुरु 
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मुहम्मद हन जिन्होने इन्हे फारसी 4 ह ५ प 
वचपन मे गरु नानक से श्रलिफ का श्रथ पुछा जव ह तृप रहे . 
वताया कि श्रलिफ का मतलव है--“श्रल्लाह को याद कर) ८ दस के 
वाद राम बुलार, नवाव दौलत खां श्रौर सिकन्दर लोधी, नवावफ ४1 
खा, शेख ब्रह्म श्रोर शाह लरफ तथा पीर वहाउहीन ह लोग भी 
इनेक शिष्य बने । पीर वहाउदीन जी मुलतान केथे उन्होने गुरु नानक 
को द्ध से लबालब भरा एक कटोरा भेजा । श्रभिप्राय यहुथा कि ध 
मे रग ही बहुत फकीर दै । गुरु नानकने कटोरा लेकर उस पर चमेली 
काफल सल कर लौटा दिया ओर उन्हे समाया कि ५ प्रकार न 
काभार नहीं होता श्रौरवहु उपर तंरतादै भै भी उसी रह्‌ ग्रापके 
वीच रंगा ग्रौर केवल महक के, ही भार डालूगा ^ इस के वाद पीर, 
करतार पुरकौश्रारमुह करके नमाजं पटने लगे क्योकि उन्हें गुरु ७ 
मे मी रोशनी दिखाई दी धी । गुरु नानकने स्वयं को भगवान रामके 
कुल का मना ्रीरनाम स्मरण को श्रस्ार संसारसे तरने का एक मत्र 
माध्यम । वे कहते थे :-- 

संग सखा सब तज गये कोड न निहो साथ । 

कहो नानक तब विपत मे टेक एकं रघुनाथ । 

वे पूतनाके संहार कृष्ण को श्रंपना श्रोदशं मानते प्नौर उन्ह भगवान, 

मानतेथे। उन्होने कहां भींहै:-- 

एक कृष्णं स्वे दैवा देव देवात श्रात्मा 

प्रातम्‌ श्रीवासुदेवस्य जे को जानंसं मेव 

नानकं ताका दास है सोई निरंजन देव 

पे गोपी प्रपि कडा श्रपि गॐ चरोवे वनौ 

भाप उपाव श्राप लपोदै तुष लेप नहं इक तिहा रंगा । 

उन्होने मास, मदिरा, 

भ्रौर इन मादक वस्त्र 
उन्होने कहा :- 


तम्बाक्‌, भांग श्रादि का प्रबलं विरोधं किया 
को ईख्वर भविति ग्रौर मोक्ष मे वाधक माना 


नो को इवादतं बंदी ठं नू मांस न पाक, 
समना अदर रमेथां हरदम साब श्राव । 

) नि श टि प 2 ॥ {£ $ ~ गी 
नोने कहा कि यह्‌ माग शरीर मदिराकौी खमारी एक रात की होत 
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है हमतौ नामका नसा पीतेटैजो कमी न उतरे। 
भाग तम्बाक्‌ घत्‌रा, उतर जाय परमात 
नाम खुमारी नानका चदु रहै दिन रात । 


उन्दने क्रिसान, व्यापारी, दुकानदार श्रौर सैनिकों को श्राध्यालिक 
जीवन व्यतीतं करते कीं सन्देश दिया रौर बताया करिवे एसा कमे करर 
सकने टै :-- 
करिपान को कदा 
मनुहप्ली किरसानी करणौ सरम पाणी तन खेत 
नमू बीज संतोख सुहागा रल गरीब। वेस । 
मऊ कमं करि मसी सो घन भागरु देख । 
गुह तानक ने नाम सिमरण की महानता सव को समाई श्रौर वताया 
करि सांसारिक कौन होता है :- 
सो ग्राही जो निग्रहं करे जपतप संजम विश्राख्या करे 
पुन दान का करे सरीर सो ग्राही गंगा का नीर । 
अर्थात इच्छाभ्रों पर कावू पाकर भक्ति, तपस्या ग्रौर निग्रह री 


परमात्मासे मागे वही सत्य निप्रही गंगा की तरह पवित्रदहै। श्रम कौ 


महत्ता बतति हृए गुरू जीने कहा कि इमानदारी श्रौर यहां कयि हए 
दान का फलं श्रागे मिलेगा। 
घा खाए कि हथो देह नानक राह पञ्चाने से 
नानक श्रागं सो मिले जो खट्ट यत्ले दे। 

व दूसरों के श्रविकारो को चीनने के विड ये श्रौर 
मागो का स्वादिष्ट भोजन छोड़ कर भाई लालो का सूखा भोज 
क्रिया। वे कंते थेः-- 

हक्क पराया नानका उस सुश्रर 


उन्होने मलिक 
न स्वीकार 


र उस गाय । 


कि दूसरे का हक्क लेना मुसलमान क लिए सुश्रर भौर हिद के निए 


गायके मांस के समान दहै। 

समस्त जगत एक श्रकाल पुरुलं कौ 
छोड कर श्राडम्बरों को त्याग कर सचाई 
इस श्राधार पर व्यवहारिक एकत्व का 


स्तादै रौर विवाद श्रौरद्भष 
से उते स्मरण करना चादिए । 
महान श्रादशं उर्हने उपस्थित 
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किया। गुरू नानक ने एकत्व, मातृत्व सेवा श्रौर ४ सिषाई श्रौर 
ग्रात्म संयम, श्रात्मालोचन एवं प्रन्तमुखी होने की प्रेरणा दी। गुर 
गही का भार गरु ्रंगद देव (वावा लेहना) को सौप कर वे 
करतारपुर मे ज्योतिलीन हृए 1 उनमें विचार शक्ति ग्रौर त्रिया शवित 
का भ्रदुमूत समन्वय धा । उनकी रचनाए' (श्री गुर ग्रन्थ साहव मे) मटेला 
एक के ताम से संकलित है । 


गरु नानक की रिक्षाग्रों का मूल निचोडयही है कि परमात्मा एक 
श्रनंत श्रनादि, सवंशव्तिमान, सत्यकर्तां निर्भय, निरवैर, श्रयोनी रौर 
स्व्भरुहै। सवं व्याप्त है। मुत्ति पूजा श्रौर कर्म कांड निरथव त। 
भगवान को वाह्य साधनासे प्राप्त नहीं किया जा सकता । श्रान्तरिक 
साधना ही उसकी प्राप्ति का एकमात्र माध्यम दै। गुरु कृपा, भगवन 
छृपाश्रोर शुम ्राचरण इस साधना के प्रग) नाम स्मरण उसका 
सर्वोपरि तत्तव है श्नौर नाम गुरु द्वारा ही प्राप्त होता ह । 


र नानक की वाणी भविति, ज्ञान श्रौर वैराग्य से श्रोत प्रोत है। 
उन्होने हिन्द्र को सच्चे हिद म्रौर मुसलमानों को सच्चे मुक्षलमान वनने 
का मागं दिखाया । उन्होने स्त्रियों की निन्दा नहीं की अ्रषितु उनकी 
हत्ता स्वीकार की । गुर नानक की कविता मेप्रकरृतिका सुन्दर चित्रण 
भौ मिलताहै। तुखारी रागे वारह्‌ मासा मे प्रत्येक मासका हृदयग्राही 
वणन क्रिवागयाहै। वैतस वन, प्रफुल्लित हो उठता है, पुष्पों पर 
भ्रमरो कागुजन वड़ा शहावना लगता है । 


भरर प्लयेक ऋतु की छनरसता का सृन्दरता से वणन किया गया है। 
उनकी वाणी मेः शांत 


ग्रतिरिक्त करुण, भयानः 
भोर्है। 


त शरोर श्र॑गार रस की प्रधानता है। इते 
% रोर, अद्भुत रौर वीभत्स, हास्य श्रादि रस 
+ उपमा श्रौर रूपक प्रलकारों की प्रधानता है । ` कहीं कदी 
प्रन्योक्तिका भी सुन्दर प्रयोग भिलता हे। 

५ ध नक ने श्रपनी रचना मे निम्न उन्नीस रागो का प्रयोग क्रया 
ट ` सिरी, माभ, गउडी, 


रासा, गूजरी, वडहुस, सौरटी, धनासरी तिलग 
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दी, विलावल, रामकलीः मार, तुखारी, मरे वसन्त; सारंग, मलार 
शौर प्रभाती 1 


भाषा की दृष्टिसे फारसी, गुजराती, पंजावी, ब्रज, सिन्धी श्रौर 
खड़ी बोली कै प्रयोग मिलते हँ। संस्कृत श्ररवी ग्रौर फारसी, के भी करई 
राब्द यिलते है। इस प्रकार गुरु नानक भक्त परम्परा में कविरूपमें 
भी श्रपना विक्ेष स्थान रखते प्रौर जसा पहले कहा जा चुका है, 
उत में पैगम्बर, दाशेनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, घमं सुधारक, समाज 
सुधारक, संगीतज्ञ, कवि; देश भक्त, श्रौर विद्व वन्धु कै सभी गृण उत्कृष्ट 
मात्रा मे मिलते हैँ। उनकी शिक्षाश्रोमे कृष्ण का कर्मयोग, रामक 
मर्यादा, बुद्ध की श्रहिसा श्रौर इस्लाम की एकैश्वरता का समन्वयहैश्रौर 


मानवता का प्रचार प्रसार ही उनका उदर्य है। 


हमारा साहित्य 9 


#ोद " । 


कहानी ओर मेँ 
ग्रो° पी० शर्मा 


स्वयं को दर्पण में देवता हृग्ना सँ सोचने लगता हूं : 


द्पेणमें दरष्टा, दृष्टि तथा दृर्य सभी एक ल्प होतेदँ। परन्तु 
साहित्यिक रचना के दर्पेण सें दुश्य श्रौर उप्त की प्रतिक्रिया दोनों चीजे 
भिन्न होती ह जो द्रष्टा के दृष्टिकोण से श्रा मिलती है । फिर दृश्य 
किमटकर दष्टा का दृष्टिकोण बन जाता श्रौर उसकी रचना फल 
कर एकं विराट दुश्य । 


एकायक- दर्पेण में हलचल मी होती है श्रौर दृष्टि के सामने पडो 
की पुरानी त्वेलीकी मोटी दीवार श्रा जाती है जो एक मदी को निगल 
चुकी रै पन्त जि क सीनेके छेद श्रभी तकं भरे नहीं। जिनपर 
विडियो ने बोले बना लिए है । देखते ही देखते चिड्पाकाएक 
“वोट' बिले मे गिरकर गराज की तपती हुई टीन पररश्रापड़ाटै भ्रौर 


सहकने लगाहै। जैसे मेरी सोच भी मुकसे प्रलग होकर मासिके उर 


नाचड्े जा मिली हो रौर सहकने लगी 1 


५६ -दृष्टिकेषेरे म एक लडकी श्रा गई है । वहदैतोकिती क 
प्रह खः 
11 उकातीन महीने का लड़का हृदय मे सुरा्न रहने के कारण 


कु ही दित हए मर गयाहै। र उसे लडकी ही कहता हूं क्योकि < 
की चाल-ढान में वह्‌ उकं नहीं भ्राषाईहै जो उसे पत्नी प्रकट करे। 
उसको भ्रवाजमें वह्‌ सूती भी नहीं है जो उसे किसी शराबी की पली 
श्रयवा मरे हृए वच्चेकीमां ही बना दे। 


विड्यि। के उस सह्कते “वोर को दुपेसे उठा कर वहु घौसले म 
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रि 





` शुग्यनहींहं। नही कमी हो सक्ता हं। 


रखने का प्रयत्न करती है । कि चिडियां उसके सिर परभरुत कौ भान्ति 
मण्डराने लगती हे । वह॒ लडकी मुस्करा उठती है । उस करली 


मस्कराहट मे एक कहानी है । एकनहींदो कहानियां ह । चिडिवा 


समरहीहै किवह्‌ कोई छपा मार है । षरन्तु वह्‌ लङ्की! वह्‌ 
लड़की तो स्वयं ही एक खाते पीते घौसले से गिर कर शरावी पतिक 
पन्जों मँ फंसी सहक रही है । 
देण धुन्धलागवा है । रमस्वयंसे प्रश्न करताहं। मैँकौनहुं? 
कहानी क्याहै श्रौर कहांहै? कहानी लडकी मरै? घौँसल सें दहै? 
सहकनेमें है ? कहानी यदि वहांहैतोर्मँ कौन हूं? 

क्याभँ--एक पूसा मैदान हं जहां भावना श्रौर. विचार श्राषसमें 
इती लडते रहते हैँ भ्रौर अधिकतर भावना मामिक कल्पना का रस्् 
--विचार्‌.को पराजित करके दूर फक देती दै ? उत्तर मिलता दै:- 

ेसा नहींहै। मतो मैँहं। देखता हं सुनता हुं। श्रनुभव करता 
हं । फिर उस श्रनुभव को कल्पना के पलो पर बिठा कर बस्तौ रौर 
वीरानों की सैर कराता हं । फिर फिर सफेद कागज पर 
काले मकोड़े भिन्न-भिन्न रूप तथा श्राकृतिथां लिए इए पक्तियो मे बन्ध 
जाति है । फिर मेरे सम्मुख एक कहानी पड़ी रहती दै । 


ता 
ले 


फिर हर वार मुभे स्वयं" से पूरछछना होता है यह कहानी क्था +. 


लिली ? उत्तर मिलता है :-- 


(नहीं तुम ने नहीं लिखी! तुम तो केवल देक मावर हो! कहानी 

तो कोई श्रौर लिख गया ।' 
"कौन लिख गया ? यदि यह कहानी मने नहीं लिखी तो उसका 
है? कहानी 


क्याहश्रा ? जो लिखना चाहता था? वहं कहानी कहां 
कटाहे?" 

उठ कर किसी ओर चल देता हं। विचार 
यदि हो सक्‌ तो योगीश्वर 
मुख श्रा जते है । कहते है --- 
ञ्नौर सन की मूक्तावस्ना 
योगं है। साहित्यकार 


मै भभला उठता हं। 


हो जाऊं । फिर रामं चन्र शवल मेरे स 


्ात्मा की मुक्तावस्था रस दशा कहलातौ है 

जानं दशा। उसं दशा की श्रमिन्यक्ति ही कम 
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न, 


कमं योगी होता है। हा! यह सव कुच सोच रहा हुः परन्तु कहानी 
कै वारे मे नदीं। 

नीते मे पीला, काले मे लाल श्रौर हरे में सफेद रग ! इक धिसा 
पिटासाटृण्ड ब्रश रंगों को एक दूसरे मँ गडमड़ करता है। फिर श्रपनी 
ध्रिसी हुई नोक पर मूगके दानेभर कारंग उठाकर कन्वास तक ले 
जातादै। फिर वह्‌ रंग कन्वास कीसुष्टि काएक अंश बन जाता है। 
फिर श्रनगिनत अंश जुड जाते हैँ श्रौर कन्वास पर एक मजदूर एक किसान, 
एकं विधवा नाता हुभ्रा एकं यौवन, भीक मागता हृभ्रा वृदटापा उभर्‌ श्राता 
है। यह सारे पात्रक्या वलट पर थेयाव्रहा मेदे वटे याञ्रपना 
्रपना भिन्न खूप लेकर रगं की बन्द दयूवोँमें चप वैटेये? यासारे 
ही पात्र चित्रकार के महमान भेजिन को यहभी पता नहीं था कि 
चित्रकार के श्रन्तरसे निकलने की वारो किसकी श्रौर कव दहै। 


म शायद कहानोके किसी भंभट मेफिर से धिर गयाहूं1 तभी 
तो यह सोच रहाहंक्रि पानीके लिए धरती की द्धाती दछीलो) श्रन्नके 
लिए फोहडे श्रौर कुदालियां बरसाश्रो । फिर उगलियों का छत ्राखों 
प्रर बना कर बादल कै टुकंडे की प्रतीक्षा करो! फिर जब श्रन्न का 
दाना मिले तो उस के हिस्से वटजाए। पसीने का पात्र उगाने वाला 
हो भ्रोरसुख सुविधाका पात्र वटवानेवाला हांएक ही ससथमेंदो 
चित्र उपस्थित हो गएरहै। दोनों को चित्रित करने की उत्सुकता हो रही 
है। परन्तु चित्र लेखनी काहो श्रथवा तुलिका का। ददं की शतं तो 
ददं मन्द दिल सेहै। गोदानःश्रौर “कफन'के पिता मन्डीश्रोम चन्द 
कहते है । ‰ 

ध ६ लोग ह जिनके दिलमें कुच ददं होता है। वह क्या 
वस निन्दोने जीवन के द्वध को जीवन का लक्ष्य मान है । 

फिर श्रागे केहते ह -- 

साहित्य मानव जीवन का दवण है । 


हां 9 ् ८ मे 
हादे" मभौ सोने लगाहं। उस दपण मे जीवन श्रवधि में घटते 


द्राले दःखों नो 
बाले दुःखो श्रथवा धु का मामिकं श्रथवा वास्तविक ददयावलोकन तभी 
हो सकेगा, जब दिल मे ददं होगा । 


तो कहानी घों 
हानी घोषलेमे गिरी वह्‌ लडकी ग्रौर कन्वास्न पर उभरा वह्‌ 
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रूढा भिकारी दोनोंदैँजो विधनाके हाथों नचाएु गए पुतलो की भान्ति 
कन्वास रूपी द्पणसे भांक रहे हे । कहानी लडकी है। कहानी भिकारी 
ठरै। कहानी ब्रश रंग श्रनुभव, अनुभूति दहैतो मेरा इन से सम्बन्ध? 
तो मै क्यादहूं? 





म जव भीस्वरयंसे पृदताहूंकिमैक्याहं तो उत्तर मिलता हैः 

तुम समय के कोल परवधे हए वेल की भान्ति हो ग्रौर ऋृतुम्रों के 
हारा डाले गए सुख दुःख रूपी, तिलो का तेल निकालने के लिए विवश हो । 

क्यामें बेलहूं? प्रश्न उभरताहै। मँ इन्कार करता हं:-- 

नहीं! मैँमानव हूं! मँ चिव्रकारहुं। मँ कहानी कार दहं । मुभ 
मेसव से बड़ी विशेषता यहद करिमैँ संसार भर के मानव केदुखोंका 
राज्दारहुं। तोमरा" मुभपरहंसदेतादहै। कहदेताहैः-- 

तुम दूसरे के दुषो कीहाय हायका बहाना करके, अ्रपने दुलोंको 
दूप्रों के दुखं के कपडे पहुनाकर प्रदशेन करने के लोभी हो } 

मेरी श्रनुमूति श्रौर विचार शक्तिम फिर इक जग चि गईदहै। 
वहत तकं॑वितकं होता है। मेरे भाव कहते है --- 

हभारे पास भाहो, दुक्लों शौर ददं के खजाने ह । 


मेरी विचार शक्ति कहती है :-- 
तुम्हारे पास जीवन है। परन्तु इस जीवन पर तुम्हारा अ्रधिकार 


नहीं है। श्रौरन होना चाहिए । 

हां! मानता हुं 1 मेरे जीवन पर मेरा ही भ्रधिकार नहीं है। 
राबटं फास्ट भी तो मू यही कहते टै कि तुम्हारी सम्पत्ति तुम्हारा 
समापित जीवन तथा तुम्हारा दर्द-मन्द दिल ही तो ह । | यही वह दौलत 
है जिसके सहारे तुम इस संसार की कचहरी मे एक ञ्चे चः ए 
जीवन की कल्पना के लिए जीवन के सस्ते भ्रौर घटिया ग्योपारों से लङ 


भागड़ सकते हो । 
घ॒ कामरा बरतन मेरे आगे पड़ाहै। दूध पर मलाई तैर रही 
है। स चम्मच लेकर मलाई कोउस में डबोने का प्रयत्न करता हूं । 


परन्तु बार बार एसा करते पर मलाई चम्मच के दाए वाए` से निकल 
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कर, ऊपर तैरश्रातीदहै। मुभे विस्मयैः दूवही में से निकली मलाई 
को दूधमेंफिर सेमिला देनेमेम ग्रसमथं हुं} 

अटसे, कलमनेकर मँ वैठजाताहं। श्रौर सोच रहा हूं किसी. एने 
पात्रके सम्बन्ध मे जिसका कोई दख उसके जीवन का ्रभिलाप वन कर्‌ 
उसके जीवन की कड़ाही पर, मस्तिष्क के सरोवर पर फिल्ली को भामिति 
तैरगया हो उसे इस प्रकार व्यक्त करू कि वुद्धि चाहे कितनी ही 
तक-वितकं मे उल्फाए ग्रन्ततः उपे हार माननी १३। 


ग्रभौ कृं ही श्रक्षर फौज की पहली परेड की भान्ति पंकिति मे खड़े 
करिए किरति कौ स्तव्धं चादरपर उस वुदिय। की हाय-हाय की 
टकार लग कर गजने लगी है। 


सत्तर वषं की मरी-मुरभाई बुदिया जिसके खरगोश जैसे विखरे बाल 
कभी भी संवरने प्र राजी नहीं होते, जो बोलती हतो लगता है हेमन्त 
कै सूखे पत्ते खड़खड़ा रै हों श्रौर जव चलती दहै तो श्रनुभव होतार कि 
इस जजर खिलोनि कौ चाबी श्रव समाप्त हुई करि श्रव हई । उसे चुगली 
श्नोरनिन्दा केरनेका वड़ाढग है। जिन पड़ोसियों को यह दोनों बातें 
प्रिय है वह लोग इस वुदिया की नमक, मिर्च, मसाले श्रौर कभी कमी खाड 
की श्रवर्यक्ता परी कर देतेहँ। इसकी दरूर-पार की एक जवान, गोरी 
चिषटी भाजी दस केमाथ रहती है। वुद्या निन्दा के लिए मशहूर है 
शरोर उसकी मान्जी.--.--के लिएु। वास्तव मे उस के निन्दा करनेमें 
एक कहानौ दै। यदि वह्‌ दूसरों कीनिन्दा न करे तो श्रपनी भान्जी 
के प्रवगुणों को क्रिस ताकचे मं छुपाए । 
वाद वह कसर सेमर जाएगी परन्तु वह्‌ 
गोरी चिद्री, भटकती जवान भान्नीको श्र 
की वदनामी की छौवमें। 


ठ जानती दकि कु समय 
यह भी जानती है कि उसकी 
भौ जीना है श्रौर वह भी दरों 


यह क्याकटानी हुईजो मने लिखी है? 


क्या कटू, वह वुढ्िया तो एक ग्रोर रह गयी श्रौ 
की हो गई 


अ्रपत्ती बागी कल्पना को 
र कहानी इस मुई कल्पना 


तो कठानी क्या है ? क्यों है? 


कहानी का मुफसे सम्ब भ्र कते दै? भेरी कहानी से रीर 
ह ४ व, भरे दद, विचार स्ति, भावों श्रथवा कल्पना 
१४८ 


हमारा साहित्य 


भक्तिसे है? श्रवा मेरे देखने सुनने श्रौर महसूस करनेसे? मेरेलिषए 
कहानी कहां है? 

एक शिकारी शिकार पररह) उसको चीतेका ग्रौरचीते को उसका 
पता चल गयादहै। जसे जसे चीता उसकी रोर व्रता श्रारहाहै, वसे 
ही द्विगर पर उसकी पकड़ सख्त होती जारहीहै। ग्रो...“ चीता 
वरावबर मेंभ्रा गया। फायर हु्रा। यदि निशाने परं लगातो चीता 


ठेर हो गया। ग्रौर यदि निशाना चूक गया तो शिकारी की शामत 


ग्रा गई । 
क्या इस दिकारश्रौर शिकारीमें कटानीदहै? मेँस्वयंसे पताह । 
उत्तर मिलता है :- 


यह कहानी नहीं है। यह्‌ कहानी की कहानी दै। 


मै कहानी लिखने वैठता हं तो श्रनुभव करता हूं कि श्रपनी मौत क 
परवाना लिखने बैठ गथा हं। ग्रथवा लगता है करि एक मरुस्थल में 
दुषो की कचहरी लगी है । वहां निणेय होगा । यदि निशाना ठिकाने 
पर लगातो चँ छट जाऊगा। यदि चूक गया तो चीता मुभे खा 


जाए गा॥ 


मे कभी कभीरेसा क्यों श्रनुभव करने लगता हं करिइस संसारम 
सभी मनष्यों के पचे दुखं के चीते लगे हृए ६ । यदि जीवन कासार 
इन चीतोंके श्रागेश्रागे भागना हैतो मस ध्म कंसादै किमे इन चीतों 
का शिकार करता फलं ? मीही इस तास" हासं ओर वचेनी को समाप्त 


करते की चेष्टा करूं श्रौर उन चीतो के रखवाले मुक जसा को समाप्त 


करने की धूनमे लगे रहे। 
प्रन्त्‌ म जसे मनुष्यों का समाप्त होना सहज तथा सम्भव नहीं है । 
कुच छोटी बड़ी, कु ्रजनवबी लडक्रियों 


क्यों हम लड्कियो के पिता हं। ५ 
पिता। हमे उनको जन्म देना दै1 उनको पालना ट। उनको 
मस्तिष्क के सूक्ष्म पर्दोौ पर खिलाना-घुलाना है। फिर कल्पना कै पंख 
पर विकर संसार का श्रमण कराना दै। फिर वह्‌ लड़कियां जब जवान 

क्ते वस्त्र तथा उपमाभ्नो के भूषण बनवा देने 


हो उन्हें प्रतीको 
॥ | ८ क ससान सुन्दर श्नौर सूल्यवान अक्षरों की माला 


=, 


हम १४६ 
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उनके हाथों मे पकंडाकर विदाकर देनाहै कि वह्‌ स्वयं श्रपना स्वयेम्बर 
ह ९ 
कर लं। 
कुरूप पिताकी पुत्री कुल्प हो, यह जह्री नहीं। पत्री तो मेनका 
उवर्शी भी हो सकती है 1 


मैषिताहूं! हरमेरी कहानौमेरी पत्रीदै। 


५ 
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हमारा स्ह 


कारमीर की राजधानी जम्मू प्रात का 
रमणीक श्रौर स्वास्थ्यप्रदं मग 


नन्दीमर्ग 


ग्रनन्त राम शास्त्री 


परवेतराज हिमालय की तराई मेँ दर-दुर तक विस्तृत इस परम पुण्यमयी 
पवित्र ङग्गर की धरती पर स्थित ज्म प्रान्त के उत्तर की श्रोर नन्दीमगं 
नाम का एक श्रत्यन्त सु्दर, शीतल तथा स्वास्थ्यत्रद स्थान दै। यहां 
पटुचने के लिए मुख्य तीन मागं दहै। एकतो जम्मू से क्ट, रियासी, 
प्रनास, कुण्ड, साड, तथा देवल होते हृए हमे नन्दीमगं पहुंचाता दै । 
यह मागं सबसे छोटा श्रौर सुगम है। अ्रनुमानतः १२२ मील के लगभग 
ह, जिन्त मसे ५२ मील जम्मू मे मोटर, वस्व जीप पर सवार हो कट्डा 
मसे रियासी तक हम सरलता से पंच जाति है, क्योकि जम्मू से रियासी 
तक्र पक्की सडक है, कोलतार पड़ा हुप्रा है। आगे ८० मील पैदल चलना 
पडता है। रियासी से चलकर € मील पर कन्थान नामक स्थान पर हम 
चद््रभागा दरिया पार करना पडता है जिस परः स्वर्गीय महाराजा बहादुर 
भी रणवीर जौ के समय से रसते भौर लकड़ी # तल्तों का एक पुराना 
पुल बन्धा हूभ्रा दै। पल पर सै दरिया पार करे मील चलने पर 


प्ररनासश्रा जाता दै, फिर कृण्ड साडः देवल मेंसे होते हए भागे श ध ०० 
ट की ऊंचाई पर जब हम जज्जीमगं पीर कै शिखर पर पहुंचे है तो 
वह हरियावलः से भरे पड़ एक विस्तृत मैदान के दशन होते है, क्‌ क्षण 


विश्वाम कर्यो ही हम उस पीर की ढलान ई ढल कर नीचे पहंचते हँ 
तो उसकी तलहटी मे बसे नन्दीमगं को पा लेते है। 
दूसरा रास्ता रामवन से जाता हे, जो जम्मू से कश्मीर जति हए 
९१५१ 
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५ 


^. 


वनिहाल रोड़ पर ठीक मध्य मे स्थितटै। इसप्रकार जम्भ सेलारी 
या मोटर पर सवार हो १०० मील पक्की सडक का सफर कर हम भ्रासानौ 
से रामवन पहुंच जति है, फिर वहां से दरिया के किनारे किनारे पैदल 
चलते हृए ठीक १० मील पर रस्सों पर टंगी हई दोलकनी पर वैः 
चन्द्रभागा दरिया कोपार करते है, जिते प्रान्तीय भाषामे खरोडीकहः 


कहा जतादहै। दरियाके दोनोंभ्नोर ककर बन्धे हए रस्सों पर पह 


॥1 
¢ 
+, 


ढोलकनी बन्धी रहती है, इस के नीते रस्सियों से वुनाहूम्रा एक चिका 
जसा लटक रहा होतोदहैण जिसमे बेठाजाता हैग्रौर जिस श्रोरजाता 
हो, उस तरफ से एक आदमी रस्सा खींचना शुरू कर देता दै श्रौर 
ढोलकरती रस्से के संग संग चलने लगती टै, ज्यों हम दरिया पार क्रतेते 
दै। श्रागे १० मील चलकरगूल श्राजाता हैः फिर १०००० फुट की 
ऊंचाई पर स्थित मंगनाड पीर कोपार कर ५० मील चलने के श्रतन्तर 
हम नन्दीमगे पहुंच जति हैँ। यह मागं जम्मू से १७० मील के लगभग 
है, जिम से १०० मील लाती-मोटर दवारा श्रौर ७० मील पैदल चलना 
पड़ता है । 

तीसरा रस्ता पुज्छमे से है। जम्मू प्रान्त के अन्दर पुल्छएक 
चोटी करमीर है जो जम्मू से परिचिम कीभ्नोर १५० मील पर स्थित टै। 
कङ्मीरी लेलक कर्हण की लिली हुई पुस्तकं राजतरद्डिणी ॐ श्रनुषार 
इसका प्राचीन नाम परन्तसतथा। भ्राजकल यहां पहुंचने भँ लारी-भोटर 
की सुविधा प्रप्त है। १५० मील पकती सडक ह कोलतार विशा 
हादे) इससे प्रवे कीश्नोर १७ मील पर एक (मण्डी" नाम का सुन्दर 


तथा रमणीक स्वार्थ्यप्रद प्रदेश है, इससे श्रागे ३ मील फैली हई एक 
वादी है, जिसे "लोन" कटा जातारहै। पुज्छ से मण्डी तक प्टुबने ५ 


लिए एक कच्ची सङ्क है, जिस फर जीप 
है। यहांसे एक वड 
भण्डी दरिया' के नाम 
योम जम्मूसे लारी 
कर्‌ पृञ्छ से १७ मील 
पुल पर से दरिया कौ 
श्रागे पद-या्ा करते 
ऊ चाई लष छया 


भ्रादि बड़ी सरलता से चल सकती 
1 भारो दरिया पुञ्छकी ओर बहता जातादैन 
से प्रसिद्धहैः इस पर पुराना पल पड़ा हुषा ६। 
पर सवार हो १५० मील पक्की सडक का पफ 
जौप-कार श्रादि पर कच्ची सडक का सफर ५ 
पार करते हए मण्डी पहुंच जाते है श्रौर वर्ह 8 
हए लोदन से होकर पीर पंजाल की १०००० षट 
होते हए नन्दीमगं पहुंच जाते है । 
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नन्दीमगं को यदि ईरा पहेलर्गांव कह दिया जाए तौ प्रत्युवित न 


होगी । गहा एक नाला वहता है, उत कै दोनो तरफ वस्ती है, चारों 
तरफ सब्जा ही सन्ना दिलाई देता है। पास ही घना जंगल है जो चीडों 
के वृक्षों से भरा पड़ा है। इसके प्रागे ढोक है, यहां ग्रीष्म ऋतमें 
गुज्जर भ्रपना माल-मवेशी साथ ले श्राति है। यह चरागाहों सेभरा 
पड़ादै। थोडी दूर भ्रागे जुम्मस्थल नामक एक स्थानहै, यहां वफ पर 
चलना पड़ता दैः, तनिक भी पांव फिसना तो नीचे खूनी तलाई 
मेजा निरे, यहां वड़ी तेज हवा चलती है, जिस से मण्डली बनाकर 
चलना पड़्ताहै. श्रकेले चलना किन हो जाता है यहां से ५ मील 
चदाई चने के उपरान्त हम फिर जज्जीमगं के विस्तृत मैदान में पहुंच 
जतिहैँ यहां द्ररद्रुर से गुज्जर श्राकर गमियोंके दिनों में रहते है, इसे 
वडी ढोक भी कहते हैँ विशेषकर कंजदौरा से लोग श्रपनी भेड़-वकरियां तथा 
मान-प्वेशी साधने यहां श्राए हए होते है । चारो तरफ हरियावल ही 
रियावल दिखाई देती है। वनप्शा श्रौरहारतार के फूलों की बहार 
होती है, जो सूखने पर दुरदुर देश-विदेश मे विकने को जाते ह इनका 
हासरकार कीश्रोर सेठेका दिवा जाता है। इसके भ्रतिरिक्त यहां 
कृर्ठ भी श्रधिक मात्रा मेहोतीहै। साथ ही यहां एक नाला वहता है 
निस काजल दूष की तरह सफेद ह इस लिए इस का नाम ही चटा 
पानी नालापड़ गया है । इसकेश्रागे ५ मील चलने पर कोसरनाग 
चला श्रातादहै, यहां एक बड़ी भारी भील है, निस मे वफंके तोदे 
तरते हए ॒दीसते है, भिसे देखने ॐ लिए हरर से देशी-विदे्ष पर्यटक 
करमीर होते हुए छया के रास्ते श्राया करते है । यहां इतनी अधिक 
सर्द पड़ती है कि पांच उनी कम्बलो से भी गुजारा होना कठिन है, जिस 
से यहां लोक कम ठहरते है । प्रायः वकरवाल यहां रहते है । जो लोक 
इसे देलने जाया करते ह, वे दिन भर यहां मनोविनोद कर रात्री को 
$ गवट्न स्थान प्र ॒वापिस चले श्राति है शौर उपर रात वहीं ठहसते है । 
पहा एक डाक बंगला बना हूशरा है, जिक् मे रात्री विताने । की सव सुविधा 
^ ९ ॥ इ व जं नंदो न 

नन्दीमगं मे सेब नासपाती, तरलां श्रौर नाखां फल बहुत ॒होता | 
मरको कौ खेती के भ्रतिरिवत श्रन्य कं तती । भत त व 
बिल्कुल नहीं होती । श्रखरोट, घी श्रौर ऊन भ्रत्यधिक प्राप्त है। यहां 
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एक-दो पसी दुकानें भीर यहां सव कृ प्राप्त हो सकता है स्वर्गीय 
महाराजा बहादुर श्री गुलावसिह जी भी यहां चार दिन स्वास्थ्य लाभके 
लिए श्राएुथे श्रौर बोसी खानदान के गुज्जरो के मेहमान बने थे । ` जियङ्े 
फल स्वल्प इस वंश को महाराजा कीश्रोरसे मुश्राफी का पटा दिया गया 
था, जो ्रभी तक उन के पास है! यरा पटुचने का मागं मार्गशीषं तकं 
लूला रहता दै, बाद मे श्रत्यथिक बं पड़ जानेसेबन्दटो जाताहै श्रौर 
किर चैवरमेजा कर कहीं खुलता है । यहां एेसी नशीली जडयिं हुश्रा 
करती है जित कौ सुगन्धमात्र से दही पटक मदमत्त हो जाते दँ । कु 
रेसी भी वनस्पतियां यहां देखने सँ श्राती दहै जो रात को जगमगाती द । 
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विर्व धर्मं सम्मेलन के प्रवर्तकं 
मुनि सुशील कुमार 
५ 
एक गट 
डा गंगादत्त शास्वरी 


देरसे सुनता चला प्रारहाथा किमूनि सुशील कुमार जी विश्व 
सव॑म सम्मेलन का प्रचार श्रौर प्रसार कररैरह। सर्ववमं सम्मेलन, 
जसा किउसकानामदहै इतत के उद्यो का कृ परिचय द्‌ ढनेमे मुभे 
देर नदीं लगी। फिर भी इसके सम्बन्ध में श्रमी काफी जानकारी प्राप्त 
करने की जिज्ञासा थी । 

सम्मेलन का जन्म सन्‌ १६५४ मे बम्बई की धरती पर हध्राथा। 
जन्मदाता मुनि जी के श्रथाह परिश्रम श्रौर शान्ति-नियोजन कै फलस्वरूप 
उस समय उस श्रधिवेशन की काफी सज-वज रही । 

सन्‌ १९५७ के धमं सम्मेलन मे तो महत्व एवं व्यवितत्व वाले भ्रनेक 
राज-पुरुषों तथा जन-पुरुषों ने भाग लिया । एशिया तथा योरूप सं 
भी श्रनेक मान्य व्यविति श्राये धे ओर भारत के राष्ट्पति की श्रध्यक्षतो 
मे यह कायं सम्पन्न हृश्रा । वक्ताश्ं मे प्रधान मन्त्री शी जवाहर लाल 
नेदरू भी थे । ह 

विशेष नेताभ्रों तथा सत्ताधारी मानवो के इस उल्लास पूणं जमघट से 
ही प्रतीत होता है कि सम्मेलन का व्यक्तित्व कितना विशाल रहा होगा 
इसके अनन्तर उसी स्तर के श्रन्य श्रधिवेशन उज्जैन तथा दिल्ली मे 
हए । सम्मेलन की श्रन्थ गतिविधियां विविषताभ्रों के साथ श्रागे कंसे 


, चलती रही, इस सम्बन्ध मे मु श्रभी पुणं ज्ञान नही था, हा मुनि जी 
गाम जनता कौ जिह्वा पर भ्रव्य नाच रहा था, यह सून कर तथा पड 
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करर मुभे मालूम होता रहा । समाचार प्रो मे तो निकलता 
ही रहता था ॥ 

सम्मेलन से सम्पकं न रहने परभी इस के प्रति मेरा स्वाभाविक 
श्ाकपणथा। म समभताथा कि दस जगत कौ एक नियामक श॒वरिति 
है, जो अदृश्य होकर श्रपनी चेतना स्फूति के हारा विश्व को अ्रनप्राणित्त 
कररहीटहै। संसारके सभी घर्मं उसी भ्रनन्त को व्याख्या करते हुए एक 
जेसी भूमिका श्रदा कर रहै श्रौरसव का लक्ष्य एकं ही है। यदि 
धर्मं का स्वरूप इस सन्दभं के श्रन्तगंत हो कर मानवतावादी बने तो विश्व 
के मानव इश नाते भावात्मक खूपसे एक सूत्रतामे पिरोए जा सकते हैं। 
कहां रहा फिर कलह्‌, कहां रहे संकोणे विचार प्रौर कटा रहे वे रुदि-प्रस्त 
वरम जो भौतिक स्वार्थोके लिये बनाये गये ह। जिनमें वगं सघर्षहै, 
राजरन॑तिक स्वाथ, जत्ति पांति रंग मेद तथा ऊच नीच की दीवार खड़ी 
होकर श्रपनों कोटी पृश्क करती, लड़ाती है, वरिधरटन करती हं प्रौर 
भयंकर विखण्डन भी ) 


धमं का उपयु बत मानवतावादी रूप एकेदवरवाद तथा श्राध्यात्मिकत 
परनिर्भरहोनेके कारण संसारके मानवको मिलान मेँ जितनी शकत 
रखता हे, उतनी भौतिक सावन नहीं । एक में मनुष्य की श्रन्तः प्रेरक 
गव्ितयां काम कर रहीहोतीर तो द्सरेमें वाह्य शकितियां । जिनमे, 
हृदय का तार तम्य नही, तनाव तथा राजनैतिक स्वां परर वर्म के 
समयिक्षी श्रनेक पो का निर्माण है. जो विषटन की भावनाश्रों षर 
पर्‌ श्रावारितिहै। इस बाह्य ग्रोधिभौतिकं वर्मं द्वारा क्या कभी मनुष्या 
मं हादिक एकता लाई जा सकती है ? इसी कारण एकता स्थापित करने 


मं श्राज तऊ जितने भी राजनैतिक या प्रशासनिक साधन श्रषनाए गए 
उन स स्वप्त पुरा नहीं हो पाया है । 


वह र्बतन पूरा तमी हो पाएगा जव धम कधा रूपं संकीर्णं एवं रूढिः 


ग्रस्त 
-अस्तं न होकर उदार एवं मानवतावादी हो ॥ जिसमे एक ही विराट 


कासूपएवंचेतनाके बोध दारा मानव 


नव एक दूसरे मे श्र र भुस 
श एकं दूसरे मे श्रपना स्वर मु 


स्सदूपमे सुवेवमं सम्मेलनं की 


नि 
जीने यह ढकं ही किया है ॥ 4 


विचारोकीष््स ्युललाने मुभे मुनि < 
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वे एकाएक क्‌ उठे. „...-हैलो शास्वी जी....-~भ्राप यहां 1 भ्राइए....-~ 


सेमिलनेकौप्रेरणादी। श्रव इसरके लिए ्रनुक्ूल श्रवसर के राम्बन्ध 
मे सोचने लगा । 
जिस वस्तु के पाने में सच्ची भावना होती दै वहतो मानव के पास 
स्वयं आएगी ही । क्योकि उस में ईश्वरीय शक्ति ्रनप्राणित्त है । 
सन्‌ १६६८ के माचं महीने मेंरमेने श्रीनगर श्रानेश्रौर उनके विदवधमं 
सम्मेलन प्रसार के सम्बन्धमें पठ्‌ लिया । सोचा किमेरी कामना स्वयं 
पुणं हई । भ्रव रमँ उनसे मिले विना थोड़ेही रंगा । 
ग्रमीरा कदल कौ बड़ी स्क पर प्रातः काल का सन्नाटा था। यही 
श्रा मेरे प्रातः कालीन भ्रमण का समय । जवम उसी सड़क पर प्रकृति तथा 
वितस्ता नदी का रमणीक रूप निहारता हुश्रा तथा धीरे-धीरे टहलता चला जा 
रहाध्रा। सामने की पर्वत माला इन्द्रधनुषी रूप लिये हृए जसे मु श्रपनी 
प्रोर बुला रही थी। मई महीनेमें देसी शीतल शोभा करमीर को 
छोड़ कर भ्रन्यत्र कटां प्लेगी ? 
पुल पारकरनेके पूवं हीदो शुश्रं वसनधारी तथा मुह पर वस्व 
सण्डलटकाए हुए दो जन मुनियों को श्रपनी श्रोरभ्राते देल कर सहन ही 
मेरे मन मे मनि सुशील कुमार जी कास्मरणहो श्राया । काग! इन्दींमे 
हें मुनिजीमी। एकाएक मेरे मस्तिष्क में विचार घ्रूमगया। हृदय 
मे विचार-तरंग उठते ही देखा कि मुनि जी मेरे बहुत पासे टोकरजा 
रहैहै। उनके पीछेये; दो चार मद्र पुरुष चेहरों पर नम्रता-मिधित 
श्रद्वा भाव लेकर चलते हुये । मै श्रनायास सम गया किं इन 
रदानु से धिरे हुए एवं सम्मानित तंथा सब के उत्सुकता का केन्द्र बन 
कर चलने वाले जँन-महात्मा मुनि सुशील कुमार के व्यवितत्व की ४ 
देर्हेहै । शायंद वही न हों । एसा लगता था कि श्राज उन्हे कहीं 
भवचन देने क लिथे ले जाया जा रहा है। बादमे मेरा अनुमान टीक्‌ ही 
निकला । इच्छौ हुई करि इनं मिल लू परन्तु यै तो जल्दी मं ५। 
सोच कर क्च संकोचे तो पड़ा किन्तु मुनि जीसे भरपनी वमस्कार का 
ूसकान भरा उत्तर फिर भी पा गया । सं से अनुगामी धद के 
साव उन का वार्तालाप थोडा सा शरवद ट्टा, परु मु यह लाम हमा कि 
बीच ही चलते हए श्री रम्‌ सराफ का ध्यान मेरी श्रोरं धूम गया। 
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लन कर ने भी .उस. मंडली मे सम्मिलित होने का ग्रच्छा श्रवसर 
वा लिया । उक्ती वीच श्रोम्‌ सराफ ने मेरा परिचय कृवा 
चदा करमुनिजी से कराया, जिससे मै संकोच के भार से कुं दवने 
सा लगा । मँ इस प्रशंसा के कहां तक याग्य हं यह भाव भी 
मू मे उठा। 

इस प्रथम मेँटसें मूनिजी को भाव भरी सज्जनता श्रौर भोले स्ने 
की स्निग्धता का प्रथम उन्मेष पाकर मे एेसा लगाकि ्निकिसी 
दात्साल्य-लोकं के क्षणिक दशनपा लिए है । प्रत्यक्ष लाम तो यही 
उटाया कि उन से दूसरे दिन मिलने का समय भी मिला । यह्‌ कितनी 
सफनतः शी मेरी। जिस सुश्रवपर केलिये चिर लालायित था, वह 
तिना श्रम श्रकस्मात मिल गया । 


मुनिजी से साक्षात्कार तथा उनकी विचारधारा प्राप्त करने श्रौर 
लिखते का मेरा यही प्रथम उपक्रम था 
` अ्रगले दिन की भेट 
दूसरे दिन मै निश्चित समरथ पर (मई ता० १६) उन के निवास पर 
प्टुवा । उस समय श्रां के एक सज्जन वहां वैठेथे। जिनसे वाद 
मे परिचय पाने पर पता चलाकिवे उसी प्रांत मे समाज कल्याण केन्र 
के महामती है, वे इतनी दूर से केवल मुनि जी से मिलने श्राये ये। मुभे 
देखते ही मूनि जी का रुख मेरी प्रोर घूम गया । यद्यपि उन्होने आगन्तुक 
सज्जन मे श्रभी श्रौर ्रावद्यक वातं करनी थी। ` 


मैने सहज ही जान लिया। उनकी प्रफुल्लित मुखमुद्रा देख कर 
कि मेरे ञ्नाने पर उन्हे प्रसन्नता हई । भ्रव वार्ताक्रम वहीं स्थगित करते 
हुए वे मुक तत्काल दूसरे कमरे मे लेगए। किवाड़ बन्द कर दिए गए । 
दोनों भ्रामने सामने वैठ गए । मुनिजी ने कहा--श्रब पू लीजिएजो 
क्‌ पुदना हो म क्‌ प्रङ्न मस्तिष्क मेँ विठा करही तो गया थापने 
का क्रम वाघते हुए मैने कहना शुरू क्रिया - यह्‌ तो बतलाइए कि काश्मीर 
मे साभ्प्रदायिक एकता कान्फस स्थापित करने तथा श्रपने सिद्धातो का 
प्रचार करनेमेंश्रापरको कटां तक सफलता की श्राशा है नोर श्रमी तक 
इम सम्बन्ध मत्वा कूहो पायाहै!? सून कर उन्होने उत्तर देना शुर 
किया। मुकएसा लगा कि जसे . सम्बन्धित .विषय -पर कटने के लिए 
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हदय में संचित विपुल भाव-सामग्री वेगवती धारा सदृज्ञ स्वयं वाह्र प्राना 
चाहती दै । उसे सम्भालते हुए वे कहने लगे :-- 


स्वधमं सम्मेलन कदमीर मे ्रधिक सफल हौ सक्ता एेसी मेरी 
धारणादै। इसमें भी कु कारण हैः सुन लीजिये :-- 


सन्‌ १६४७ के सग्प्रदायिक संवर्षो मे कदमीर ने कोई योगदान 
नदीं दिया श्रौर साम्प्रदायिक एकता वनाएु रखी । हिन्द मुसलमानों कौ 
यह परम्परागतं एकता देखकर श्राज म सोचताहूं किवापुं केवे शब्द 
कितने सत्य सिद्ध हुए दकि जो उन्होने कहा था-- “मुर कश्मीरसेही 
प्रकाश की किरणनजर ्रारही दै। यही नहीं श्रौर भी देविए, यहां 
दनो जातियों कै घरेल्‌ मेल मिलाप, एक दूसरे के धरों मे विना भेद-भाव 
के श्राना जाना। धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवो मे मिलकर एक साथ 
वैठना यहां तक कि भटर, डार, पण्डित ्रादिके रूपमे दोनों की समान 
जातीयता का होना यह सिद्ध करता दै कि काश्मीर मं हिन्दु मुसलमानों 
की एकता स्वतः सिद्ध है। इसलिए एसे वातावरण मे धार्मिक एकता 
का श्रान्दोलन काफी सफल हो सकता है। किन्तु इस बात को श्रमी 
तक इस रूप मे प्रोत्साहन नदीं मिल रहा है । 


सनाई पड़ रहा है केवल रानैतिक तथा व्यापारिक स्तर का कलह 
जिस से एक मानवतावादी एकता के भकार ऊ स्थान पर सत्ता हस्तान्तरित 
करते, कुसी ठथियाने ग्रौर वर्गेगत दलगत तथा व्यक्तिगत स्वाथं सावन के 
लिए घर्म को साधन बनानि का कटु कलर व जो श्रपेक्षित एकता मे विघटन 
ती पैदा कर सकता है 1 ईस राजनीति संदभित एकता प्रचार की 
ग्रपक्षा शुद्ध वासिक एकता म्रचारः म श्रधिक बल है। वहां राजनैतिक 
प्रलोभनों के अन्तगतं परस्पर सवष है श्नौर शुद्ध संद्धान्तिक चेतना के प्रभाव 
के कारण एक दूसरे को गिराने की चेष्टा रहती है, यहीं स्वा्थलाभ-गुन्य 
जे जाने की भावना है। वहां राजनीति 


श्रादशं स्तेहद्ारा सब को साथ 
के शतरंज के चतुर खिलाडियों का लाभान्वित स्रोतों पर श्रधिक्रार हो 


जाता है श्रौरक्रिसी दल से सम्बन्ध न रखने वाले योग्य पुरुष कोभी 
श्रपने क्षेत्र मे प्रोत्साहन नदीं मिल पाता ग्रौर होता क्या है योग्यता कौ 
कतौटी केवल पहुंच पर श्राघारित हो जाती कारमीरमे परम्परागत 
इस एकता के रहते इए मी रसे राजनीतिक प्रभाव हारा वगत दलगत 
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स्वार्थो के कारण साम्परदायिक एकता मे वाघा श्रा सकतीहै। इसीलिए 
घराप्निकता के श्राघार प्र एकता का होना अधिक तिरदिचत वन जातः 
है क्योकि इसमें श्राध्यातिकता हैग्रौर उसमं भौतिकवाद, ्राध्यात्मिकता 
मं श्रविक्र वल श्रौर प्राक्षण हे। 

्ैनेजान लिया कि मुनि जौ अरव वार्ता के इस दौर को समाप्त करने 
जा रहे दहै, मुभे उनकी उन दलीलों से काफी सन्तोष हुप्राथा1 सत्य 
तो यहहै कि जववे श्रवाघगति मे कहते चले गणु तोमेटी शंकाम्रो के 
समाधान स्वतः उनके मूख से निकलते गए इसलिये प्रब प्रदन करा अर्वस 
ही नहीं ्राया। श्रवन फिर पृचछा 

““यह बताइए कि शेख श्रब्दुत्ला तथा उनकं शष साथियों के इसं विषय 
पर क्या विचार श्रापने देखे या उन्हं करिसल्पमेपाया ॥ 


सुनकर मनि जी पूरवैवत गम्भीरता श्रपनाकर फिर कहने लगे - मैने 
इन सव मे धार्मिक एकता के सम्बन्य मए जँशीही तडप देखी दै, 
शेख, श्रव्वास, फारूक, वेग, जमायते इस्लामी तथा बोद्ध यहां किसी को 
मौले लीजिये उनके राजनैतिक विचार भिन्न हो सक्ते दै किन्तु धामिक 
एकता मे सवका एक ही विचार है। मेरे श्रायोजनों मे सब धर्मो के 
नेता ग्रोर लोग श्राते है 1 


शश्व साहब ने तो धामिक एकता पर एेसा सुन्दर प्रकाश डाला कि 
मुभे श्राङ्चयं हुश्रा उनके मानवतावादी एकता सम्बन्धी भाषण पर । 


मैने फिर प्रद्न किया-“सन्‌ १६५४ से श्रव तक श्राप के €्स संगठन 

कां उतना श्रधिकं प्रभाव क्यों नहीं पड़ सका किंदेश भर में साम्प्रदायिक 
दंगेवंद होजते श्रौर लोगों मे भाई्वारे की भावना जोर पकड़ती.--.. 
सुनकर मुनिजी का गौर वणं गोल मुल मण्डल श्रगले उत्तर के लिथे 
व्यग्र हो उठा। उन्होने कहना शु किया श्रभी तक हमारा एतत्सम्बन्धी 
संगठन ठीक इंगसे नहीं चल पाया, किन्तु श्रव जल्दी ही ठीक हो 
् दै। हम श्रमी तक शान्ति सेनाकी णं व्यवस्था नहीं कर पाए 
1 
को मिल सक्ते हँ उतने हमे नदीं सिल 

पाए) इसकाकारण तोश्राप जान ही जायेगे। सरकार ने राजनीति 
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सकं! श्रमी वहःकहते ही जारहेथे 


मे धर्मको कौर्स्थान नदीं दियाहुभ्रादहै। राजनैतिक स्वार्थं ्रा-पड्ने 
पर राजनीतिज्ञ धमे का प्राधार लेकर श्रपनेश्रपने उदश्यों की पूर्ति करने 
लगते द । यहां तक कि धर्म-विचलित लोग भी ध्वम खतरे मेर" कह 
कर साम्प्रदाविक विद्ठष फला कर ग्रपना स्वार्थं सिद्ध करनेतेहै। वैसे 
तो घमं से उनका कोई सम्बन्ध नहींदहै पर धर्मं रूपी यस्व का इसी भाति 
समय समय पर क्षणिक प्रयोग किया जाता है। 

ग्राज तक जितते दंगे फिपतादहो रहैरहैः ये धमकी दुहाई देकर एसे 
ही भ्रमितं लोगों द्वारा कराए जा रहेदैँ। हम चाहते हैँ कि यदि विव 
धमे सम्मेलन पर जनता चलनेलगे तो सवक एकता कायम हौ सक्ती 
है। इमेन कोई राजनीतिदै न श्रवसरवादिताश्रौर न स्वां सिध्यथं 
धर्मं को शस्त्र बनाकर साम्प्रदायिक विघटन की भावना है! हमारा 
कार्यं कलाप, भ्राध्यात्मिकता ही सव धर्मोँका संगठन कर सकती हैन 
कि भौतिकवाद जिसमें कही गई श्रनेक्र विकृतियां दै । 

मैने वीच में पुनः प्रदन किया :-- 

शान्ति सेना का कार्यं ्रव तक कहां-कहां सम्पन्न हृम्राहै मुनिजी? 
मेरी वात सुन कर उन्होने राशा भरी मुस्कराहट विखेरते हए कहा इस 
संगठन कौ श्रभी योजना बन रही है । एक-एक सेना में सौ-सौ व्यविति 
भरती होगे । एसी योजना हम ने श्रमी तक जम्मू तथा दिल्ली में चरितार्थं 
करमभीदीदै। 

मुनि जी की उत्तर देने की भाषा प्राकंषक म्नौर तकंपूणंथी। इस 
लिये मुभे बीच मे कहीं अरन्य प्रद्नों का भ्रवकाश नहीं मिल पाया इस लिये 
किक ही प्रन का उत्तर देते समय संभावित ्रतरिक शंकाभ्रों का 
समाधान भी वे साथ-साथही कर जाते थे । उनका कथन प्रकार ही 
कू एेसा था जिससे मुकं उनके विषय--सम्बरन्धी गम्भीर चिन्तन का 
राभा मिला । बड़ी बात यह कि मूनिजौ ्रधिक शात श्रौर सौम्य 
प्रकृति के है उनसे जितने भी प्रहत कीजिये कभी खीभना जानते ही 
नहो । , शान्तिपूवेक श्नौर प्रेम से उत्तर देगेजो दूसरे को सन्तुष्ट भी दे 
तो बीचमें मैने फिरपुच्ा- मुनि 
जी, शुरूयुरूमें प्राप की वल्डं रिलेजस कान्फस की स्थापना पर राष्ट्रपति 
जीने श्रध्यक्षता की थी 1 प° नेहरू जैसे. महापुरुषो ने उस परसे 
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साम््रदायिक एकता की उपादेयता पर भाषण दिये थे । राष्ट्पति भवन 
मेभीङ्सकाएक ग्राध वार प्रधिवेरन सम्पन्न हो चुका है। इससे 
यह नहीं समा जा सक्ताकिञ्मापका श्रायोजन राज-स्तरीय भी 
मुनि जीने कहा--केवल इसी से राजस्तरीय नहीं समभ लेना चाहिये, 
हं राज--समधित अ्रव्शय दै । 

चैने पूखा-क्या श्राप इस “वल्डं रिलिजस कान्फ" का प्रचार यौरुप 
दशिय में पूरी तरह कर पाएशे ? उन्होने उत्तर दिया-इस पर श्रमी 
तक थोड़ा बहुत कार्यं हो भी चुकादै जसे योरुप एेशिया दोनों मेंमिला 
कर ४० दाखाएः दमने खोल दीह, वहां काम तेजी से हो रहादै। 
वैरिस श्रौर तेहरान मे इस की कान्फेस हो चुकी श्रौर श्रव जमनी श्रौर 
रेवसास नगर में तथा लंदनमें भी टोने जारहीहै। 


मैने पूदा-भारत के किन-किन प्रातं मं श्रव तक भाप ने इस का 
प्रचार कियाद? उन्होने कहा--कलकेत्ता, वम्बई, मध्य भारत राजस्थान 
उत्तर प्रदेश, विहार, दिसली, काशी तथा जम्मू कदमीरमें श्रव तक प्रचार 
किया गयादहै श्रौर श्रव दइमे श्रौर वल देनाहे। 


पव प्रसंग पर वार्ताक्रिम जोडते हुये मुनि जी फिर कहते चले गए- देखिये 

न एकता के लिये वाह्य साधनों की श्रपेक्षा भ्रन्तर-सावन श्रधिक उपयोगी 
होते ह हिन्द जिसे ई्वर कहता है, मुसलमान उसे श्रल्लाह ईसाई 
उसे प्रेमस्वरूप । इस प्रकार संसार के सव घर्मं उसी एक शंवित को 
भिन्न-मिन्न नामों से पुकारते है । वास्तवे वह्‌ सब का परमसत्य एक 
ही श्रसीम सत्ता रूपटहै। सवमें उसी का प्रकाश सिलमिला रहा है। 
यह तथ्य मानव मात्रको जोड़ने वाला है। यदि लोग इस विवेक भमि 
पर उतरे तो घामिक एकता के सन्दभं मे सब एक हो जाएु। रेसाही 
मानवतावादी घमं लोगों को जोडता हँ । लेकिन ध्म के बाह्यरूप जो 
मनुष्यों द्वारा अ्रनेक. भाति घडे गेये है वे मानव को जोड़ने के स्थान पर 
विखण्डित ही कर रहे दै। हम यह समभे है कि श्रल्लाह, रहीम, राम 
 . ईसा, सव उसी एक शविति के नामान्तर ह 1: सव जातियों .के लोग व सभी 
जीव उसी के स्वरूप ह सव को एक समान नींद श्राती है एक समान भूल 
लगती है तथा श्रनुभूति मिश्रित श्रनुमव होते है। वे सब एक ही श्रसीम 
शक्ति केरूपरहै श्रौरसवकादसाही एक धमं है। उस घमंकेश्राधार 
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पर दुनिया के सव वर्मानुयायी एकहो सक्ते दै । इस से स्पष्ट कि 
श्रच्छा धमं वहीहै जो सबको जोड़ सकता हो। जो धम्मं विखण्डन कर 
रहे है वे वास्तवमें घमं नहींहं। 

धर्मं के इसी रूपमे प्राचीन युग में भी एकता का प्रयास किया जाता 
रहा हैँ । श्रलेकजेण्डर ने यूनान में एसा ही एक सवंधमं सम्मेलन बुलाया 
था। श्रोक तथा कनिष्कने भीते ही प्रयत्न किए कुम्भ पवेका 
भी वास्तवमें यही उदस्य है । हमाराभी यह स्वधमं सम्मेलन एक 
प्व है जो दुनिया के सव घर्मानुयाधियों को एक साथ मिला सकता है 1 
समय श्रयिक हो चलाथा श्रौरमेरे प्रश्नोंका उत्तर भी मुभेमिल चृका 
था। रने सोचा श्रव वार्ताक्रिम सभाप्त करना चाहिए ॥ 

म्न्य श्नागन्तुक मुनि जी की प्रतीक्षा मे कव से दूसरे प्रकोष्ठ में वेठे 
ये। उन काभी मुभे स्याल भथा। 

उपसंहार करते-करते उन्होने फिर एक विशेष बात की श्रोरमेरा 
ध्यान श्राङृष्ट किया-हां यह्‌ भी सुन लीजिए कृच लोगों का विचार दै 
किमे श्रन्दर्नी तौर से "कश्मीर समस्या हल करने को प्राधा हं, एसी 
बात कत्नदीं है 1 मेया केवल मात्र उदेश्य “वल्डै रिलि न कान्फ स" 
कासन्देशदेना है । इसीकेश्राधार पर दुनिया मे सच्च प्नौर स्थायी 
एकता कायम हो सकती दहै! यदं मेरा दृढ विश्वा है तभी तो म वर्णौ 
से इत कायंमे लगा हं । कहते-कहते मुनि जी प्रासन से उठ वेठे ज्योही 
हम बाहर निकले तो देखा ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों को बादलों ने घेर रखा है ॥ 
श्राकाश् पर काली घटा ्याईहु्ईद थी तथा बरदा-वांदी हो रही थी। 
पर्चिम की शरोर ढलते हये सूरय की लाली की कूच किरणे अन्धकार की 
कालिमा से फांक कर घाटी की शोमा निहार रही थीं । 
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मेरी गली का पाप 


मूल लेखक : मदन मोहन 
म्रनुवाद : वेद राही, 


श्रास्मान पर तारकोल पुताहृश्रा है । कहीं गहरा, कहीं उथंलां। 
उस कीस्याहीकेप्रभावमें साहुकारों की गली भीरहै। वहु गली देख 
कर किसी मरे हृए श्रौर उलटे पड़ हृए कनखजुरे का ` ख्याल श्रा जाता है 
जिस के दार्य-वार्ये खड़े धर कनखजरे की ऊपर उटी हई टांगों के समान 
हैँ। गली की दधाती पर, खम्बे पर जल रहै बल्ब की मुर्दा रोशनी पड़ 
रहीहै। यह्‌ रोशनी एकं जगह परश्राकर श्र॑धेरे के मुम जा समाई 
है। उसङेश्रागे श्रीरग्रधेरा है--फिरश्रौर अधेरां है-श्रौर उस श्रषेरे 
के श्रागे वहं ऊंची दीवार है, जिसे भ्रषना सहासन बना कर घना-घुप्य 
अधेरा विराजमान है, श्रौरःजिस के कारण यह गली श्रवरुदध हो गई हैः। . 

गली यहां से शुरू होती है, वहीं विजली कां खंम्बां है। उसीं खस्बे 
के साथटेक लगा कर एक टांगं के भार वह यो खंडादै, जेसे कोई 
तांतरिया-बावा भूत-प्रेत वश करने के लिये ध्यानस्थ हो : 


उस ने बेहिसाब शराब पी हुई है। नशेसे कमौ उप्तकी प्रसि वद 
होने लगती है तो डोलती न॑जरों से वह गली के अदर फोकिने लेगतो है । 
उस की पागल नजरें मुर्दा रोशनी पर करवंटे बदलती अंधेरे तकं पहचेती 
ह। वे नजरे जराभ्रौरभ्रागे बढ़ती है, श्रौर फिर दीवार की मोटी ई्टों 
के साथ श्रना श्राप टकरा कर पीये ` फिंसंलने लगेती है, वापस श्राते हुए 
चै घरोंकी लिडकियों की तरफ लपकती है वंद दरवाजों कौ तरफ 
दौडती है, श्रौर श्राखिर थक-हार कर 'उसीं क पावो पर श्रा गिरती हे । 
पावो पर पड़ी हई वे नरे पल-भर श्राराम करती हैः भ्रौरफिरवे ऊपर 
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कतो उठती हँ चीटियों के समान सनासाद्ट करती हुई वे उस कौ ठगो 
पर चने लगती हैँ चदती जाती दैः चदती जाती है, श्रौर जव वे छाती 
र = उन २.2 = 
तक श्रा पटंचती है तो वह्‌ उ से घबरा कर मुह्‌ उपर उठा लेता है। 
पल भर रोक्षमी के पीले वटव की तरफ देखता रहता ह श्रीर्‌ फिर उस 


की नजरें श्रासमान पर पृते हुये तारकोल से लतपत हो जाती है 1 


काफी समय के वाद उस ने श्राखं उठाई ह । आंखें उठाते टी उप 
की नजरें विखठर सी गई । वड जतनों से उस ने उन नजरों को समेटा 
है अ्रपनी कांपत बां को उसने उठाया है । भ्रव्र वह्‌ घड़ी देख रहा 
है। दो बनेहै ..- ~ जम्मू स्च कव ठैक्सी की थो? ....--यहा 
कितने वजे पहुंचा ?..... ये सारी बाते सोचने मे इसे पूरे प्रद मिनट लगे 
ह। रव वह ्रंदाज लगा रहा दै । माथे पर त्यौरिथां चदा रहादै। 
विरे हुये वालों पर हाथ फेर रहा ।.......--श्रौर फिर कहीं = 
उसे ख्याल श्रातारदै कि उसे इस खम्बे के सहारे एक टाग पर खड-खड्‌ 
पूरे सत्तर भिनट बीत चुके ईै .-.--्रौर -सत्तर मिनटों का स्याल ग्रति 
ही उसकी टांग ददं करने लगती है । हाथ बफं के समान ठ्ण्डे हो जाते 
है।॥ सर्दीसे शरीर श्रकड्ने लगता है 1 श्रपने ठिटुरते हाथों को व्ह 
श्रपनी बगलोंमे दाब नेताह; श्रौर प्रपने श्राप को सिकोड कर-एक 
गठरी सी बन कर बल्व के नीच बैठ जाता है1 
रसे गठंहरौ सी वने हुये वह कितनी ही देर तक बैठा रहता दै। उस 
कासिर उसके घुटनों पर पड़ा हुग्रा है । उस की ठोडी उस की छती 
मे घुसी हुई । उपस की सोचें बुरी तरह उलभी हई । सोचोंके कू 
सूत्र वह॒ सुलभाना चाहता है, पर यह्‌ काम उस कौ सामथ्यं से बाहर दै। 
क-हार कर वह फिर श्रषना सिर घुटनों पर से उढ। लेता है । व 
एक बार फिर वह्‌ डरो हुई नजरो से गली के भीतर देल रहा है । 
्रब के वह केवल देख ही नहीं रहा, गली कै बाय तरफ सड मकानों की 
गिनती. मौ कररहादहै; श्रौरयाद करता जा रहाहै कि कौन सा घर 
क्रिसिकाहै\, 3 ¢ 
पहला लाहोरी साहुकार का है । 
दूसरा ब्रा्रू साहुकार का है! 
 -तीषरा मुने साहुकार का है । 


१६९ ` 


०९५ क 2 


= 


हमारा साहित्य 





--- 





५) 


चौधामेराग्नोरमेरे वाप साफी साहुकारकादै। 
श्रौर पांचवां......ग्रौर पाचवां घर सावित्री का॥ 


इस पांचवें घर पर .श्राकर उसकी नजरं रुक जाती हँ। यह्‌घर 
गली के पक्के मकानोंका पुट चिढाता नजरश्राता है । इसके दरवार 
इम तरह दूटे षूटे हँ कि कोई. चोर भौ इस के. अदर भाक करनी 
देवेगा। गली में खुलती हुई इस की खिड्कियां अगह्‌-जगट्‌ से उखडी 


हई दै! एक जबरदस्ती वरसात होने को दैरदैः कि ड़, गड़, गड़ाम 
हुश्रा समो । 


कभी इस धर का मालिक तारा साहुक्रार था, पर पंदह साल पहले 
लक्ष्मी इस की दहली से बाहर प्रा गई । तारा सा्हुकार को सोनेके 
सदे मे पचास हजार कां घाटा पड़ाथा । ह घाटा तारा साहुकार 
भर पूरा नहीं कर सक्ता था, सो उसने मरना ही भला जाना। श्राप 
तो बह गया, श्रौर पीचे रह गई उस की पत्नी रामदेई श्रौर दो व्ररस् की 
बेटी सावित्री । माग्यहीनता के उस दिन के वाद इस घरपर कमी 
बहार नदीं श्राई। इस कौ भुरभुराती दीवारों पर कभी किसीनेदो्ैसोंकी 
सफेदी भी नहीं कराई । 

कितनी ही देर तक वहं उस धर की तरफ देखता रहता दै । देवता 
रहता है श्रौर ऊ ऊ" करता रहता है. .--भरीरः एर एक विचित्र दुर्य 
सामनेश्राजातादहै। श्रचानक ही उस धर कै दरवाजे “खडाक' से खुल 
जाति ह! ` दरवाजे कया खुलते है उस की ददी-हडी सुन्न हो जाती है। 
खुले हुये दरवाजो मे से बेतहाशा एक शोर बाहर श्रा रहा) घरमे कोई 
जोर.जोर खे रो-पीट रहा दै । श्रागन मे खड़ी स्त्रियां खुसर-पूसर 
कर रही दै। 

भागिन के पेट मे तीन महीने का पाप था 1" 

“सुता कि जहर खालिया है) 

षछिनाल मर गई, मगर गली की नाक कटवा गई ।' 

¦ "पता नहीं किस मरे की करनी थी ।' 

. हाय सेरी बेटी, तने कया जुल्म कमाय ॥ 

धप्रो देवी का घमं .बरबाद करने वाले, तुं ईङ्वर मारे ।' राम देई 

बैन पारहीहै। वहं दीवारों च भना सिर फोड़ रही है। दुहत्थडों 
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त उक्तने छाती नीली-षुखं करली है । फिर शंख की ध्वनि गजी, भ्रौर 
र्थी उठने वाले चल पड़ । श्रागे-प्रागे भ्र्थीरहै; पीके (नमे लहर के 
सौ के लगभग श्रौरतं म्रौर मदे 1 

उत की नजरें लोगों के पांवों के नीचे कुचली जा रहीरहैँ। उसके 
ङ्वास ्राधी के समान सायंसायं कर रहे दै 1 भव लोग बिल्कुल उसके 
समीपश्रागयेदहै। लोग धीरे-धीरे उसके पाससे गृजर रहै, परे 
च।र भ्यवित जिन्हने सावित्री.की श्र्थी उठाई हुईदहै, उसके पास ही डं 
रह गये ै। वेउपकोश्राखें फाड्-फाड कर कटं रहै ह कि वह्‌ व्यथं 
ही उन्हे भार उठने को देरहा है, भ्यो नदीं वह श्रपनामृूह्‌ खोल कर 
सारा काम खत्म कर डालता । उन लोगो के वार-वार हठ करने पर वह्‌ 
मुह लोल देता, ्रौरवट्‌ लोग वड़ी सतकंता से सावित्री की श्रीं उस 
केमुहमें घुसेड देते दै । वह्‌ र्थी धीरे-धीरे उसके गलेमे से ठलती 
उसकी छाती मे जा फंसती है ।. वह चीखता हैः तड़फड़ाता दहै । मिदर 
नरै लोट-पोट्हो जातादै। प्रवे चार व्यक्ति ग्रपना काम खत्म होने पर 
पल भर वहां नहीं सुकते । 

शराधा अण्डा बीत जाता है उपे मुदेसे पड़े हृए । उस्तके कानोंमे, 
श्रचानक. (चप्प-चप्प' की भ्रावाज सुनाई देती है1 `वह बडवड़ाता'हुभ्रा 
उठ खड़ा होता दै । वह देवता है करि उक्तके पैरों के पास कोले रंग का 
एक पिल्ला खडा है । पिल्ले. के थूकत से -लिथडे हुए ्रपने गालो पर वह 
हाथ'फेरता दै श्रौर हंसने लगता है । 

शरवे वह जमीन पर वैठे-बेठे उस पिल्ले से खेलने लगता दहै । वहं 
कभी उस की मुलायम पीठपर हाथ फेरताहै, कभी उसे दुम से पकड 


कर प्रपनी तरफ घक्षीटता है 1 कभी उसे श्रपनी ठगो मेः लेकर दबाते 
लगता है । 


भ्रव वह पिल्ले कोउसके कानों से पकड़ कर उठालेतारहै, वह 
देखना चाहता है क्रि -पिल्ला पिस्ती' नस्ल का है या नहीं। हलकी 
नस्ल क होता तो यह जरूर श्वौ, चौ" करने लगता यह तो ˆ चुप-चाप 
९ (> स है, यह्‌ जरूर किसी वद्या नस्ल का कुत्ता'है। वह 
८८ पिस्तो' हौ थौ--विना किसीको कृ बतायेउस ने मरना.स्वीकार 
क्या । पर्‌ उसकी मां उस नस्ल की नही। -इस.गली के, तमास लोग 


१६८ . र न १ न (#~ 
हमारा साहित्य 


होउसकीमांकेसमानरहैँ] सव घटिया कुत्तोके समान हवा में लटक 
कर्व, चौ" करने लगते हैँ । उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान 
आ जाती है। 

शराब का नशा कुखकम हुग्रा है 1 भ्रव वह सोचरहादै कि उसे 
वहां से उठ जाना चाहिए । कूल चार कदम तो चलना है। यह 
त्तो धररै। 

पिल्ला उस की छछातीमे मुह घुषेड रहा रै! उसकी छती के 
चालोंमेंपिल्लेकेमुह मारने से गुदगुदी होने लगत्ती है। उसे पि्ले पर्‌ 
प्यारश्राजातादहै। प्यारमें वह उसे बाहों से दवाता है" दबाव कुछ 
ज्यादाही पड़ जातादहै, श्रौरहवा मे एक मरी हुई शचौ की प्रावा 
सुनाईदेतीरहै। वहडर जाता है । पित्लेको द्म से पकड कर परे 
फेकता है । वह श्रांखे फाङ्-फाड्‌ कर पिल्ले की श्रोर देख रहारहै। 
पिल्ला उठता नही, वह हिलता-डलता भी नही, जसे पड़ा है पड़ा 
रहता है । 

वह कांपत) हुभ्रा प्रागे बढता है । श्रपने बूट कौ नोक से वह पित्ले 
को सीधा करताहै। पिल्लेके दांत खुले हुये है, राखे बाहर निकल प्रा 
है, श्नौरमुहमेंसे थक वहरहाहै। 

मर गया साला। जिसके साथ पल भर खेलताहूं वही मर जाता 
है। जिसे श्रपने छाती की गर्मीदेता हं वहीद्रुर हो जाता है। मर 
जाश्नो सालो- सभी मर जाग्रो। 

वह्‌ पिल्ले के ऊपर पेशाव कर देता है। सावित्रौ को, सावित्रीकी 
मांको, सभी गली वालों कोदांत भींच-भींच कर गालियां निकालने 
लगता है। फिर एक पत्थर उठा करजोरसे बिजली के बलव कौ तरफ 
पौक्रता है । बहव "फक्क' से फूट जाता है । 

श्रव श्रासमान से लेकर जमीन तक सिफं तारकोल ही तारकोल पता 
हुप्रा है। 

वह गली के भीतर भ्राजता है। शिरता-पड़ता अगे बदु रहाहै। 
लहरति हुए दाएः तरफं जाकर वह्‌ दरवाजे पर हाथ मारने लगता है" 
फिर एक श्रौर लहर श्रातीदहै श्रौर वह बाए तरफ की खिडकियों परं 
हाथ मारने लगता है । फिर एक लहर ताइ... ताड. .„ फिर दूसरी 
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लहर ठल...ल...ठल्ल..र.~र...र--इसी तरह लहराते-लहराते वह्‌ दुर 
निकल जाता है । 

दरवाजों श्रौर खिडकियों की खट..-खट.--से कई लोग जाग पड्तेर्हैः 
श्रौर लिडकियों के सीखचो मे से गली के अंधेरे को घूरने लगते हैँ । लेकिन 
अंपेरे से डर कर फिर खिडकियां बन्द कर नेते हैँ । 

म्रब वह सुक गया है । उसे कुं पता नहींकि वह कांग्रा रुका 
है। वह कभी भ्रागे देखताहै कभी पौे। चारों प्रोर क्षिफं्रधेरा 
है )...---प्रौर उस अंधेरे में दो जलती-सुलगती श्रांखें जाग पड़ती ह 
उन श्रालोंकीलौ जलती हुई चिता कौलौ जैसी है। वे मोटी-मोटी 
श्रावं बडी तेजी से उस के इर्द-गिदं उड़ने लगती हँ । प्रंखोंकेसेकसे 
श्रपने श्रापको बचाने के लिये वह कभी वैठजाताहै, कमी श्रपने सिर 
को श्रपनी बाहों मे चिपालेतादहै। कभी घबरा कर उठ खड़ा होता है} 
पर वे ्राखं उस का पीछा नहीं छोडतीं । 


श्रव वह हवामें मुक्के मार रहा दै । कितनी ही दैर वह मूके 
मारता रहता है श्रौरफिरे वेदोगश्रांखं उससे दर होने लगतीरदै। वे 
उड़ती जाती रै--उडती जाती ह श्रौर फिर प्रंवेरे के विस्तारमे खो 
जाती हैँ वह पल भरसुखकासांप लेता है। पर अ्रभी उसके माथे 
कापप्ीनासूलादहीहै किंउसके कानोंमे भारी जूतों की श्राहट सुनाई 

श्ब्देती है। वहधघवरा कर उस श्रावाज को सुनने लगता है। 

सीवियां बज रहीह। जुतोंकीश्रावाज श्रारही है 1. हत्यकडियां 
छन्ना रही है प्रौर सैकड़ों, हजारो लोगों की भ्रावाजें उभरने लगता 
है-'पकडो-मारो-फांसी पर लटका दो ।" 

श्रश्नोः भ्रग्नो हरामिरयो-्राश्नो- मेरे हाथों तक पहुंचो पिल्लो-ैँ 
एक-एक को मसल दूगा 1. मेरीगलीके पाप पर मेरी छाती का पर्दा 
पड़ा हृ्रा है- कोन माईकालाल उपे वेपदां करता है? वह परे जोर 
से.चीलता है पर श्रपनी भ्रावाज उसे सुनाई नहीं देती । 


भ्रव लोगों कौ वे भ्रावाजें उस के विलकूल पास प्राग ह । कई 
हाय उसे श्रमती" तरफ लपकते हए नजर श्राते है । वह उर जातादै। 
उस ॐ नीले पैरो भे फुरती श्रा.जाती है। वह्‌ दौडने लगता है, लेकिन 
॥ ही गिर पइत दै) उसकासिर दीवार से । टकरा कर फट जाता 
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है1 शोड़ी देर तक वह्‌ वसे ही पड़ा रहता है! लेकिन फिर वह साहस 
जुटाता है श्रौर त्रपने श्राप को सम्भालता है, उठता है। 

"पकड़ो ।' 

“मारो ।' 

फांसी पर लटका दो ।' 

ग्रन वह दीवार से संघर्षं कररहारहै। वांहोंमे जितनी भी शक्ति दै, 
चह दीवारको रस्ति से हटाने म लगा रहा है। आखिर दीवार की 
ईट हिलने लगती है, एक वड़ासासुराख होनजाता है। उस्र सुराखमें 
पहले वह्‌ एक यंग घुसेडता है, फिर दूसरी, श्रौर फिर उसकासारा षड्‌ 
उस सुराखमें घुस जाता दै। 

सवेरे के छः वज गये, पर साहुकारो कौीगली उस समय तक्र नहीं 
जागती जब तक कि धूप सिर पर नहीं भ्रा जाती । 


टाउन एरिया कमेटी की मेहतरानी सुलतानी गली मे फाड्‌, देने 
श्राईहै। श्रते ही सबसे पहले वह मरे हए पिल्ले को दैखती है-मर 
मृग्रा, तुभे भी यहीं मौत श्रानी थी 1* वह वड़बड़ति हए भ्रागे बहु जाती 
दै। चलते-चलते वह एकाएकः स्क जाती दैः सामने राम देई का धर 
दै -- श्रन्थ हुश्रा वेचारी के साथ!" कहते-कहते वह मरौर श्रागे चल दी ॥ 
वह्‌ गली हमेशा दुसरे सिरेसे बुहारना शुरू करती है। गली कौ 
श्राखिरी दीवार के पास पहूंचते ही उसके हाथ सें टोकरा श्रौर भाङ्‌. 
चट जाते है--श्रो गली वालो" वह जोर से चीखती है । एक कदम 
नोर श्रागे वदु. कर वह सामने पड़ी हई लाश को देखती है-"यह तो 
साहुकार का वेटा है ॥' 

“ग्रो -' वह साहुकार का नाम लेने ही लगती है कि उसे याद भ्राता 
है, साफी शाह का नाम सुबह-सुबह कोई नहीं लेता। लेकिन दूसरे ही 
क्षण वह्‌ इस बात को भूल जाती है श्रोर दौडती हई चिल्लाती है--श्रो 
सभी शाह्‌" तुम लुट रये ॥' 

| सुलतानी की. चीख सुन कर गली के दरवाजे श्रौर खिडकियां खुलने 
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कपरा नम्बर आठ 


धर्मं चन्द श्रशान्त' 


चम्पा हाथ लैम्प पकडे सनेटोरियम के बरामदों मे घरूम र्हीथी। 
उस की ऊंची एडी वाली सण्डलकी टपटप कमरों के श्रन्दर बीमारोंके 
कानमे पड़ रहीथी । वहं सहसा कमरा नम्बर आ्राठ कै दरवाजे पर 
श्राकर सुकं गई 1 

बटोतं कै घने जंगल मे तपेदिक का हस्पताल कई वर्षो से चल रहा 
था परन्तु कोई चार वर्ष चम्पा यहां नसं बन कर श्रई तो रोगियोंने 
समा कि उन के लिये स्वगं से एक देवी उतर प्रई 1 बीमारों की सेवा 
करना उस का एक मात्र लक्ष्य था। उसने कमी भीकरिसी टी बीर के 
बीमार से घृणा नहीं की 


उस ने देखा श्राठ नम्बर वाले कमरे का दरवाजा कुचं खुला है, श्रन्दर 
किसी के कराहने की श्रावाज श्रा रही है। वह्‌ श्रन्दर चल गई। वहां 
एक बीमार चारपाई पर लेटा कराह रहा था 1 


उसने लैम्प मेज पररख दी श्रौर बीमार के पास श्राकर खडी 
हो गई । 
श्राज दी श्राए हो? 


बोमारने सिर हिला करहांकी सूचना दी । उसके पास लकड़ी 
की तख्ती पर चाट लगा था उसे पढ़ने लगी वहां लिखा था । 


नाम मोहन । श्रायु २०८ वषं । बीमारी टी० बी०। 
उस ने चाटे फिर टेविल पर रख दिया श्रौर बीमार की श्रोर देखने 
लगी । बहगौर वणं का सुन्दर नवगुवक था परन्तु उस काचेहरा 
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बिल्कुल पीला । नसंने देखा उलकी श्राखं श्रन्दर वंस गई श्रौर 
चारोँश्रोर काली स्याही फिरीहुई दँ। उसकेमुह पर कोई मृस्कराहट 
नदीं। वहसंसारसे ग्रौर जीवनसे नित्करुल निराश होकर मृघ्युकौ 


श्रनतिम घड़ी की प्रतीक्षा कर रहादहै। 

लँम्पकी रोशनी बीमारके मुहं परपड रही थी । वहउसकी 
ग्रोर देख रहा था । उसने देखा नसं अ्रसाधारणदहै उस के मुह पर 
मूस्कराहट चेल रहौ दहै। ब्रलोमेप्रेमहै, दयाहैश्रौर ममता। 

वाहिर से शीतल वायु मन्द-मन्द चल रही थी । रातके सन्नाटेमें 
पास बहने वाली नदी कौ मधुर गर्जन सुनाई दे रहा था। उस 


कमरेमे चार श्राखे टकरा रही थीं। दोमं घोर निराशा श्रौर दो 
में श्राज्ञा की कलक 1 


चम्पानेजेवसे यर्मामीटर निकाला श्रौर मरीज को बिना पृषे उस 
की जीभ के नीते रख दिया। एक हाथमे घड़ी पक्ड ली श्रौर दूसरे से 
उसकीनाडी दबाली । कोई पांच मिट के उपरन्ति उस ने मोहन के 
मुख से थर्मामीटर निकाल कर उसे देखा प्रौर भटक कर श्रौर स्पिरिटसे 
साफ कर जेव में रख लिया श्रौर फिर चाटं पर कु लिखा । 

उस ने तिपाई पर दवाईकीञ्ञीशी कोभरा देख कर समभ लियाकि 
दीमारने दवाईपी नहीं है । शीशे के छोटे से गिलास मे एक खुराक 
डाल कर उश्च ने मोहन के होंठों के पास किया श्रौर बोली । “पी लीजिये'। 

उक्ते सिर हिला कर कहा--नदीं। मै दवा नहीं पीऊंगा ॥' 

वह्‌ हेस पडी । भला क्यो ? सुन्‌ तो...--- । 

वै यहां मरने के लिये रया हं, जीने के लिये नहीं 1" 

चम्पा श्रद्रहास कर उठी । उस की मधुर हंसी पर्वतां से जा टकराई। 
प्वह्‌ हस्पताल है" शमशान घाट नहीं । हम मरीजों को ठीक कृरनेके 
लिथे यहां लति है, मारने के लिये नहीं ।" 

मोहन बड़े निराश भाव मे बोल उठा--भै बच नही सक्‌ गा, 
कहे देता हूं ॥' 

चम्पा ने उत्तर दिया--“हम दवाई के मामले मे बीमारो को बहस में 
पड़ने नहीं देते है । यह कहुते-कहते उस ने मोहन को दवा पिला दी। 
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बीमार बोल उढा--भेरी दो बाते सुनते जारो 1" 

चम्पा कर्मी पास करके उस पर वैठ गई । मुह पर हाथ धर कर 
बह बीमार की श्रोर देखती रही 1 उस के मख पर मुस्कराहट थी । 

लम्बी ससि खींच कर मोहन ने कहा-भुभे सम्बन्धी खोड चुके 
मिवरदूरहो गेह । सचमुच बीमारी नेमुकेसवसे दूर कर दियाहै। 
मुम से सभी भागते ह कोई मूभेप्रेम की दुष्टिसे भी नहीं निहारता है।' 

उस की श्रांखों से श्रासुभ्रों को धारा बह निकली । 

चम्पा फिर हंस पड़ी श्रौर बोनी--'बस यही तकलीफ दै न। कोई 
चितानकरो । इस हस्पतालः मे हम रोगियों के कष्ट को श्रपना कष्ट 
समभते ैँ। उन्हे प्यारदेतेदैंग्रौरतेते दै ।' 

कुछ देर वाद वह्‌ फिर बोली -- "मोहन बादर ! श्रापकी वीमारी्रविक 
तो नहीं है, ठीक हो सकते हैँ श्राप!" 

मोहन की श्रांखोंमे श्राशा की धीमी सी किरण दिष्ठाई दी। चम्पा 
ने विस्तरे का कम्बल चारों ग्रोर दबा दिया भ्रौरपृश्ा--“क्रिसी चीज की 

षु 

भ्रावश्यकता तो नहीं ?" 

पता नहीं कितने समय बाद उसके मुख पर तनिक सी मृश्कराहट 
दिखलाई दी । वह बोल पड़ा नहीं ।' 


लैम्प उठा कर चम्पाटपटप करती कमरे सें बाहिर चली श्राई। 
दरवाजा उसने बन्द कर दिया। 


उस के जूतो की टप ट्प सारे बीमारी के कानों मे पड़ रही थी । 


दूसरे दिन मोहन चम्पाकेश्राने की प्रतीक्षा स कू सोच रहा धा। 
वाहिर से उसे उस का ब्रहुहास सुनाई पडा उसने भट दवा पीली। 
वहं श्रन्दर श्रा गई श्रौर हंसते-हंसते वोली-कहो जी, कैसा हाल है।' 


वंह्‌ केवल मुस्करा पड़ा । चम्पाने यममिीटर लगाया श्रौर फिर चाट 


पर कृ्ठ लिला श्रोर वेग से इन्नैवन वाली सूई निकाल कर उसमें 
दवाई भर दी। 


, मोहन बोल उठा--इन से भरी सुजाये शरोर पीठ के नीचे का आगमी 
छलनी हो चुका है, रहने दो ॥ 
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उसते उस के वक्ष-स्थल पर. स्पिरिट मलते हुए कहा- मोहन वात्र, 
हस्पताल में ये वातं नहीं कही जातीं" इतना कहते-कटतं उस ते सू 
लगा दी। उस के उपरान्त नसं ने दीमार की पीठश्रौर छाती पर्‌ 
पाऊडर मला । ८ 

कई वर्षो उपरांत स्नेह का हाथ पीठ पर फिरते देल कर मोहन को 
श्रपनीमांकास्मरणश्रागया। कितने प्यारसमे वह्‌ उस सहलाती थी । 
परन्तु मां की मृत्यु के वाद उसे स्नेह कटी नहीं मिला । पुरानी यादने 
उसे रुला दिया। ग्रसु श्राखोंसे गिरने लगे। 

चम्पाउकस्तकी चारपाई पर बैठ गई श्रौर पास पड़े हुये हमाल से 
उस की. आदं पोचते-पोंछते बोली - “रो क्यों ष्डेहो ? कच सुन्‌ तो # 

मोहन चुप रहा 1 

उसनेउस के सिर के बाल सहलाते हये पूछा क्या कोद रहेस्य 
है इसमें?" कोई नहीं । मुक मेरीमां याद श्रागई। यहं प्यार मुभ 
कई वर्षो के बाद मिलादहै। 

श्या बहून या श्रौर कोई नहीं है १. 

केवल बड़े भाई की पत्नी है परन्तु बीमार पड़ जाने के बाद वृह 
मसे दूर भागती है। 

श्रौ र भाई !/' 

वह भाभी की इच्छा के विना कृ नहीं कर सकते । 

पप्रीर व्याह भी नदीं हृप्रा ह ?' पुच्ते हृए चम्पा के होंठों पर मूस्कराहट 
खेलते लगी 1 
व्यार का भूखा है। उसके हृदय 


तसं ने समभ लियाक्रि बीमार 
से प्रेमकासमुद्र है जिसकी लहरं बीमारों को स्नान करातीःहै) यह 
ती चलती हे । 


बीमार को दोनों हाथों से प्यार बुटात 
बर किसी मी बात को कमी नहीं 


कह उटी- इस सैनेटोरियम 
ष्टिसे मोहन कोदेला श्रौर हंसते-हं ते कमरे 


के जतो की टपनटप सुनाई पड़ रही थी । 
प्ताह दहो चुका है! इस समयमे 


वह्‌ 
है" उस ने बड़ स्नेह कीद्‌ 


से बाहिर चली गई । 
हस्पताल में उसे श्राये हुए एक स 
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चम्पानेहदयसेउपकीसेवाकीरहै। वहनजोमभी दवाई देती दै मोहन 
हंमते-हंसते ने नेता है प्रौर जो वह देती दहै उसे वह श्रमृत समभा 
है। पहले ही हफ्ते मे मोहन काज्वर एक दर्जा घट गया । उसे 
विश्वास हो गया कि चम्पा उसे ठीक कर देगी । 

एक दिन चम्पा दवाई पिला रही थी, कहने लगी मुभे विश्वास है 
भ्राप ठीक हौ जागे ।" 

मोहन ने उत्तर दिया--"हले तो भँ इसे स्वप्न मानता था परन्तु 
श्रव श्राडा करी क्रिरण दिखलाई पड रही है । 

उसनेफिरस्नेह भरी दुष्टिसे चम्पा की श्रौर देखते हये कहा -- 
शुभे श्रपने जीवनसे कृं मोह-सा हो रहा है। परन्तु चम्पा इसका 
कारण केवल तुम हो । वताश्रोतो कौनसा प्रमो मत्र है तुम्हारे पास ? 

यह सुन कर चम्पाजोरसे श्रटृहास कर उटी श्रौर बोल पड़ी- मेरे 
पास कोई भी श्रमोष मंत्र नहीहै। रँ केवल श्रपने कत्तव्य को पहचानती 
हं, श्रौर कुछ नहीं ।' ‡ 

चम्पाने एक हाथ से मोहन के बिखर हुये बालों को सहला दिया । 


वह हस्पताल के सभी बीमारों से श्रधिकं मोहन की सेवा कर रही 
थी। वह कभी चिन्तित हो उठती थी करि यह नाटक कहीं दुखदायीं ही, 
न बन जाए । वह समय पर उसे पथ्य देतीथौ श्रौर समय पर दवा 
पिलाती थी। दिन मे श्राठ-दस वार कमरा नम्बर श्राठमे चक्कर लगा 
लेती । श्राते-जाते कोई हंसी की बात श्रवद्य ही कर देगी । 

मोहन को हस्पताल मे श्राये एक माह 
० सुरता जारहा था । ज्वरभी उसका कु करम हो गया 
भोर खासी भी घट रही थी । वह कभी-कभी विस्तरे पर बैठ जाता। 
उस हर समय चम्पाका ध्यानः रहता । जव वह कमरेसं बाहिर चली 
जाती तो उस का रास्ता देखता रहता है । 


एक शस उसे दवाई पिला रही थी, पृ बैटी- श्राप राजी 
तोहोदहीना्येगे। घर जाकर विवाह कर लेना 2 


मोहन ने कुच देर ठहर कर कहा- 
उस ने तत्क्षण पृद्धते हए कहा-- 
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हो चुका था । उसका 


भेरी सगाईतो हई थी परन्तु ॥' 
परन्तु फिर क्या दृपरा ?* 
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जब मै बीमार पड गया तोउसे किसी श्रौरसे विवाह करने को 
कहु दिया था॥' 

वह्‌ कौन है? 

स्कूल मे मास्टरानी दै।' 

नाम क्यार इसका ?" 

कमला 1" 

चम्पा ने कुच सोचते हृए पाक्या उसने कीं विवाह कर 
लिया है? 

मोहन ने कहा- इस का कूद पता नहीं। मेरा उसके साथ कोई 
पत्र व्यवहार नहीं हृश्रा। शायद वह्‌ मे मरा हृश्रा समक रही होगी ।' 

चम्पा का हाथ सहसा मोहन के मुख पर चला गया। श्रपने पतले 
हाथ उसके होंठों पर रखते हुए वोली-- भगवान्‌ के लिए एसा न कहो ।' 

कछ देर बाद उसने कठा क्या मँ उस का पता लगाऊं ?' 

सिर हिलाते हुए उसने कसा - इस की क्या भ्रावश्यकता है । रमँ 
उसे भूल चुका हूं । मुभे तो श्रपने जीवनदान देने वाली के सिवा किसी 
श्रौर का पता ही नहीं है।' यह कहं कर उस ने चम्बा का हाथ 
पकड लिया । 

चम्पा चुप चाप वठी रही। 

उस ने हसते-हंसते कहा--'भला इस हस्पताल मे बीमार को पिछली 
बातें याद भी रह सकती हैँ?" 

उसने चम्पा का हाथ दवाते हृए कहा--तुम्हारे सिवा मेरा इस 
संसारमेश्रौररै भी कौन?" 

चम्पाने जान लिया मोहन क्या चाहता है! वह बोली पहले 
पूरी तरह स्वस्थतो हो लं । ये बातें तो पीचेकी रहै)" 

मोहन की छाती परसे वडा बोक उतर गया। चम्पा को एेसा जान 
पड़ा कि जिस स्थान पर यह्‌ नाटक शरान पहुचा है भ्रब उससे पीके हटना 
मोहन के लिए श्रसम्भव होगा । उसने हृदय मे सोचा करि इस परित्यक्त 
ग्यविति को बचाने के लिये उसे बलिदान विशेष तो नहीं देना पड़गा ? 


क्या उस मे वह क्षमता भी दहै? 
मोहन को हस्पताल मे श्राये एक वषं हो गया, उस की हालतं 


१७७ 


इमास साहित्य 


विल्कल ठीक हो गई धी । उसकी छाती का फोटो जम्मू भेजा गयां 


था, वहभी वहां से वापिसि श्रा गया ॥ बड़े हस्पताल में मोहन को 
स्वस्थ घोषित किया गया था। 

मोहन कै ठीक हो जाने पर सारा हस्पताल प्रसन्न था श्रौर चम्पातो 
हृषं मे समा नहीं रही थी । 

मोहन की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहींथा परन्तु उसे श्रधिक 
हषं इस वात काथा किउसने चम्पा को पा लिया था। यह्‌ बात 
हस्पताल के सभी लोग जानते ये किचम्पाका हृदय जीतना मोहन का 
ही काम है। वे मोहन को बड़ा माग्यवान सम रहैथे। सवको यही 
विवास था कि चम्पा विवाह करने केलिये तैयार हो चुकी दै परन्तु 


चम्पा श्रौर मोहन ने इसे रहस्य दी रहने दिया । 


एक दिन डाक्टर ने मोहन को मुवारकिवाद दी श्रौर काकि वह 
हस्पतान से जा सकता दै 1 मोहन ने जम्मू की दो सीट बुक करवा लीं 
श्नौर यदह बात भी उसने गुप्त ही रखी । 
दूसरे दिन वह प्रातः उठ बैठा श्रौर चलने की तैयारी करने लगा 
परन्तु श्रभी तक चंपा वीमारो कीसेवा में तल्लीन थी। वह कु समय 
वाद कमरा नम्बर श्राठमें श्रा गई । 
मोहन ने श्रपने दोनों हाथ उठाकर उसके कन्धों पर रखते हुये कहा 
दै -चम्पातुमतो श्राजमभी वीमारोंका साथ नहीं छोड रहीदहो। बाहर 
बस इन्तजार कर रही है।" 
चम्पाने मन मे कहा तुम्हें क्या पता हैक्रि मुभे इन से कितनाप्रेम 
है? . परन्तु वह बोल उटी-'मोहन बाबर ये लोग मुभे थोडा भी श्रवकास 
नहीं देते ह } < 2 \ 
मोहन ने हसते हसते कहा-श्रव तो तुमह प्रवकाश ही श्रवकाश है।" 
श्रच्छा ्रपना सामान लाश्रोः वस चलने ही वाली होगी ।" 
मृस्कराकर बोली.मेरे पाससामान ही कितना. .है? जोभीरै 
वृह बस तक पटुचा चुकी हूं । पि) ४ 
सुन कर्‌ उसको छाती पर ते वड़ा भारी.बोक उतर गया ।, उसकी 
त ^ क | वाहुर । ले गया श्रौर | बोला--सव.से .विदा माग लो 
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दोनों को कमरे से वाहिर निकलते सवने देखा। डाक्टर चम्पा के 
पासश्राग्ये। एकने कहा--चम्पा क्या सचमुच हीतुम जा रहीहो 
हस्पताल छोडकर ? परन्तु तुम्हारा व्याग-पत्र कहां है ? चम्पा नीची 
आंखे किये खड़ी थी । सव उसका उत्तर सुनना चाहते ये । 

वह डाक्टर फिर ब्रोला--चम्पा ! विश्वास नहीं श्रारहा हैकितुम 
सचमुचही जारहीहो। तुमतो हस्पतालको मन्दिर कहती थीग्रौर 
बीमारोंको देवता। फिरग्राज क्या हो गया? 

चम्पाने सिर नीचा कर लियाश्रौर मोहन के पीछे चल पड़ी गेट 
के वाहिर श्राकर चम्पाने फिर हस्पताल की भ्रोरनजर दौडारईग्रौर्‌जो 
कुखं उसने देखा, वह॒ गद गद हो उटी। 

डाक्टर, नसंश्रौर सारे बीभार कमरोंसे बाहिर निकल श्राय भे श्रौर 
सभी फूट एूट कररो रदैथे। सत्रकी प्रासे उसकी प्रोर थीं प्रौर 
प्रणाम कररहैथे। कितना सफल जीवन था उका? 

चम्पाने दोनों हाथों से सव कोप्रणाम किया श्रौर कदम श्रगेकी 
श्रोरक्ियि। मोहनकी छातीका वो श्रौर भी हल्का हो गया। उसने 
कदम तेज. कर द्ि। उाक्टरों ने सम लिया कि चम्पा मेस्त्रीकीौ 
कमजोरी चली श्राईहै। वेलोग उसी की भ्रोर देखते रहे जब तक 
कि वह ्रांखोंसे श्रोभल नहीं हो गई। ५. 

मरागे वस उनका इन्तजार ही कर रही थी। वस ने पास भ्राकर 
मोहन ने कटा“ चलो श्रन्दर वेढे ।' 

चम्पा ने पूवैवत श्रदरहास करते हये कहा--बस मेरा बीं तक तुम्हारा 
साथ है, मोहन बाबर ।' 

मोहन का लिला इश्रा चेहरा मुरा गया । उतने एसा प्रतीत किया 
क्रि मानो उसकी छाती परकरिसीने पत्थर मारदियाहै। परन्तु ्रपने 
ग्रापको बड़ी कठिनाई से सम्भालते हुये कहा-- “यह भी कहीं हो सक्ता ल £. 

वह्‌ बड़ी गम्भीर होकर बोली --'मोहन बाबू 1 मेरे प्राण इसं 
हस्पताल के श्रन्दर बन्दरहँ। भमर करदही यहांसे निकल सक्‌ गी 1" 
वह कुच उतेजित हो उठा श्रोर बोल पड़ा--तुमने तो विवाह का वचन 
दे रखा .था ।' 

यह्‌ सुन कर वह्‌ ठहाका मार कर हंसी श्रौर कहं उटी --भै तो प्रत्येक 
टी० बी०कै बीमारसे विवाहं कर लेती हंग्रौर जब वह ठीक हो जाता 
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हतो तलाक दै बैठतीहं। मुम यह वड़ा दुगुणदै। हैन? 

परन्तु मै यहां से श्रकेला कभी न्हींजा सक्‌गा। यह तुम्हे कह देता 
हं ।' यह कह कर वह तिलमिला उठा। वह्‌ ढोनों बस की खिड़की के 
पासही खडेये। चम्पाने विडकी खोलदी श्रोर फिर दंस पड़ी। 
उसने कहा- तुमह श्रकेले जाने भी कौन देगा। मैने इसका प्रबन्ध कर 
लियादहै।' फिर उसने हाथसे श्रन्दरसीट की ओर इशारा करते हुए 
कहा---देवो तो श्रन्दर कौन वेठा दै?" 

मोहन श्रार्चयमे श्रा गया । सीट पर उसकी मंगेतर कमला 
बेटी श्री । 

डावर ने श्रावाज दी-चलियेवाब्रू जीदेर हो रहीहै। उसने 
गाडी चला दी। 

चम्पाने मोहन को गाड़ी मे धकेलते हये कहा-्रन्दर बैट जाग्रो न। 
भ्राज के वाद कमला तुम्हे सम्भालेगी ।' उसने दरवाजा बन्द कर दिया। 
वह्‌ गाडी में बैठ गया श्रौर गाड़ी चल पड़ी । 

चम्पाने जेव से रुमाल निकाल लिया श्रौर हिलाते हिलाते बोली-- 
भोहन वादरू ! जीवन की मञ्जिल बडी लम्बी है, कभी मिलेंगे ।' मोहन 
ने देखा चम्पा की आंलोंसे रसू निकल रहेरहै। परन्तुजो उससे बीती 
थी उसका पता केवल चम्पाकोथा। 
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श्रात्रघाती 


हरि कृष्ण कौल 


मभ देवते ही ----' साह्वके चेहरे का रंग जैसे उड़ 7या। वह॒ 
तनिक पीछे हट गया । मेरी श्राशंका सदी सावित हुई थी। मैने ग्रौर 
श्रधिक समय नष्ट करना उचित न सममा तथा बड़े ही श्रादरश्रौर 
ग्राज्ाकारी भाव से तिवेदन किया--"जनावः म वह नहींहं। मैउसका 
जुड़वां भाई हं । जुड़वां होने के कारण ही हमारी शक्ल व सूरत प्रापस 
मे मिलती दहै।' 

उसने मु पर नलसे शिख तक दृष्टि डाली। मेरा सजा संवरा 
शरीर, मेरे साफ व सुन्दर कषे श्रौर मेरा हाथ जोड़ कर मुर्कराने का 
श्रंदाज्च देख कर शायद उसे मी विवास हृश्रो किम वह दलिह्र' नहीं 
हो सकता हूं । कुछ समय के लिए हम दोनों चुप रहै श्रौर तव उसने 
पुखा-"इघर कुच दिनों से वह दीखला नहीं । कहां है श्राज कल ?" 

"जनाव, वह परसो मर गया ॥' 

सुन कर “---' साहब की छाती पर बैठा बो जसे हट गया । वह्‌ 
जोरसेहंस पड़ा । म भी मुस्कराया। फिर वह सहसा गम्भीर हो 


गया ॥ रने मी श्रपने वेह पर गम्भीरता लाई । 
वसे तो वह बडा दीठथा। मगर मानना पड़ेगा कि उस की कलम 


मे जोर था॥ 2 । ( 
ष्टोगा, मगर जनाब उस का लाम? मैने कहा-हमारे घर में 
रोदियों कै लाले पड़ गयेये। हूर, यहं भ्राष को महानता श्रौर शालीनता 


है किश्राप उस कै विरुद्ध कु भी नहीं कहना चाहते है । लेकिन मै 
खद कटंगा कि वह एक वारा श्रादमी था । उस तते भ्रपनी जिन्दगी 
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खरावकरदी। श्रपना घर वर्वादिक्िया। प्रापने फरमाया किउसकी 
कलममेजोर था । यह एक गत्तफहमी थी जिस का वह खुद भी 
शिकार था। यदि यह्‌ वात सही होती तो उसे सरकारी श्रकादमियों के 
पुरस्कार नहीं मिले होति ? जनाव श्राज कल दस्सी राज थोडे ही है? 
ग्राजतो प्रजातंत्र दै । श्राज कल प्रतिमा श्रौर योग्यता देल करहीये 
पुरस्कार श्रौर उपाधियां वाटी नाती हैँ ।' 

“----' साहव हंस पडा। मँ भी मुस्काया। 

वर वालों को उस की मौत पर बड़ा दुः हृश्रा होगा ?' 

जनाव नहीं | वाप तो पहले ही उससे वेजार था । हाःमांके 
मनम उक्षके लिये ममता जरूरी थी । . वह्‌.उसके लिये -कुषठुभी करने 
को तेयार थी । वह्‌ जाने कहां-कहां .ग्रावारा घूम फिर .कर रात के एक 
दो बजे घर लौटता ग्रौर वह वेचारी 'टदूर'मे भात. परोसे उस के इतिजार 
मे उपस समय तक जागी रहती । लकिन वाद, मे उसे. मी तसल्ली हो गई ।* 

.“ तून उसे कभी नहीं समकराया ?'. व 

जनाव बहुतरा समश्ाया पर व्यर्थं । ललचदनेजो कहा हैः मूढ 

को ज्ञान की बात नहीं बतानी च।हिए......* ` < 


7 साहव सहसा उठ खडा हुश्रा : रमैःभी उडा:। . वह्‌ दाहिनी 
श्रोरके दरवाजेसे भीतर चला गया । रँ फिर, सोफे -पर बैठ गया। 
सचमुच मैने उसे बहुत समाया था । प्रायः उस के सामने लम्बे 
माषणदेताथा। श्रपनी सारी बुद्धिमत्ता फाडता था। वह मेरी बाते 
चेपचापसुन लेताश्रौर सुनलेने के वाद वस धीरे से मूस्करां देता । 
उस की मुस्कराहट देख कर मुभे प्रपना श्राप क्षुद्र श्रौरः श्रपनी बातें खौखली 
“मालूम पड्तीं । श्राखिर मैने उपे खत्म करने का निर्णय ले ही लिया । 
मुभ विश्वास हो गया कि एसा करना बहुत जरूरी है, श्नन्यथा मे कभी 
'उभरनेका श्रवसर ही नहीं मिलेगा । मैने अनेक बार उस का गला 
बोटने की बात सोचौ । किन्तु ज्योही उसके साथ ब्रांखें चार होती, 
मेरे शा को शक्ति जवाबदे जाती तथा सारे शरीर से पसीना टता ॥ 
हा परम एक देसी वात हृई जिसकी मूमे श्राशा नहीं थौ । श्रध 
{रात को जवे वहषरर लोटा तो उस को भासो मे भास्‌ थे। मु देखते 
दी वह मुभे लिष्ट गया श्रौर शरं मेवन्द श्रु सहसा वह निकल । 
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मैने उसके श्रासू पो कर उससे इस दुःख.का कारण पा । उसने 
कहा --मेरे भाई, तुम मेरे इन फटे पुराने कपड़ों पर हसते थे । . मेरी 
फाका मस्ती का मजाक उडति थे । मगर बुरा नहीं मानता था। 
उलटे मुभ तुम पर दयाश्राती थी । र्मैनेतुमसे कभी नहीं कहा, मगर 
मेरे पास बहुत कृचं था । मँ लाचार मोहताज नहीं था-। मैने एक 
बहुत बड़े आदमी के पास लाख रूपये ्रमानत के तौर पर रखे थे। 
लेकरिन श्राजर्मैने उसी श्रादमी के द्वार पर दिन में दीया जलते देषा । 
उप का दीवाला निकल गया । वह ्राज कंगाल वन गयादहै। -मैउस 
के मकान के सामने गली मे फफक-फफक कर रोने लगा.। ग्रड़ोस-पड़ोस 
के बहुतसे लोग घरों से बाहर प्रये। मेरी दास्तान सुनकर वेमूम 
परी हंसने लगे। कहने लगे कि वह श्रादमी हमेशा टी कगाल था। 
मैने ही उसे करोड़पति सममने की भूल की थी..." र 

मैने उसके मूखको सूघ लिया। शायद प्राज उसने एकश्राध 
वोतल ज्यादाहीचदालीथी। तभी कणाल होकर भी लाखों श्रौर करोड़ों 
की बात कर रहाथा। फिर वह्‌ज्यादा हौ बहक गया श्रौर परस्पर 
गरसम्बद्ध बातें वकने लगा। कभी कम्यूनिज्म कौ वात करने लगा श्रौरं 
कभी चैकोस्लोवाकिया के म्यूजिक हालों के कस्ते सुनाने लगा । ` कभी 
सोशलिज्म डने श्रौर कमी इभकम-टेवस एक्ट क निथम-उपनियम वकने 
लगा। इसके बाद बापु के अ्हिसावाद पर भाषण देने लगा श्रौर फिर 
उसे बीच मेही छोडकर श्रहमदावाद की कपड़ा मिलो का वणेन करने 
लगा । आखिर वह शिथिल होकर फशे पर गिर १३ । मैने यही समय 
श्रपने हृदय को दढ किया, सुदासे हिम्मत मांगी ्रौर 
रात के अंधेरे मे उसका गला घोट दिया। उसक्र आंखे फूट कर बाहर 
निकल श्रई श्रौर वह शीघ्र ही ठंडा हो गया। सुबह सवने ५ 
लाश कमरे सं वितत पडी देखी । ` उक नाह पड़ी भख 
डी भयानक लग रही थीं । उसका गुलं चादर से ठढांपने से पूवे 
जब हम उसकी श्रांखें बन्द करने लगे तोडउन से्रास कौ दोमोटी ब्रु 


उपयुक्त जाना । 


टपक पड़ीं । 
,.... साहब ने पुनः ङ़ाइग रूममें प्रवेश किया॥ म उठ खड़ा 
हु भ्रौर उनके बेठने पर मँ मी बेठ गया ॥ 
“क्या सोच रहै थे ?” उसने पृछा । 
८२ 


हमारा साहित्य 





'जवाव कछ नही, वस श्रापकी रुचि की दाद दे रहा था। इन 
दीवारों का यह रंग, सोफों का यह डिजाइन, इन चित्रो ओर कला- 
तियो का चथन......जनाव श्राप स्वयं मी बहुत बडे कलाकार है 1' 

वह हंस पडा। मै भी मूस्कराया। 

"तुमने भी श्रपना इाइग रूम कुच इसी तरह सजाया होगा। क्यों?" 

"जनाव, कंसा इाइगरूप? उस बदवख्त की कृपा से हम मिरी 
के एक कच्चे बोसीदा मकानमें रह रहे है ।' 

नतो ग्राप प्लाट के लिये दरख्वास्त दीजिएु1 फिर देविये खुदा 
क्या करता ठै 

मनने गवादहीदी क्रिखुदा जो करेगा, ग्रच्छा ही करेगा । कृच 
सोचकर मैने निवेदन कियाकिर्मैने भी एक पुस्तक लिखनी प्रारम्भ कौ 
है श्रौर उसकी भूमिका जनाब से लिखवाने का इच्छुक हुं । 


1 


अः ' साहव हस पडा । मँ मी मुस्कराया। 

मै प्रसन्नचित्त वहांसे बाहरश्राया। मन गवाहीदेरहाहैकि खुदा 
श्रच्छाही करेगा। वसकेवल एकही चिन्तामुफे खाये जा रहीदहै। 
जाने उस "दलिहर' की रूह मुभे रहने बसने य। लिखने देगी ? सूना 
जिर क्रिसीको इम प्रकार माराजाता रै, उसकी रूह बेगुनाह लोगो को 
भी कथामत तक परेशान करती रहती है । 
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उफ, वह भी यहीं प्राके खड़ी हो गर्ई। न जाने यह जान-बरूभकर 
यहांसे ही भ्राकर वस पकडती है--जान-वूभकर इसी समय श्राती है जव 
भैश्राताहूं। लौ एक-एक पल लम्बा होगया। घण्टों पहरो लम्बा-- 
नही, मीलों लम्बा। इसके श्रानेसे समयं रुक ज्यों जाताहै। जरल 
से वप क्यों नहीं श्रा जाती। ताकिर्मँ यहां से भाग जाऊं--वंहुत दर । 
मूसे इसका सामना नहीं होता। आस-पास की" जमीन मुभ छुपे के 
लिर्‌ जगह क्यों नदीं देती । 

"बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़रही है' पासि से किसी ने कहा। 

ष्वारिश.जो नहीं हुई एक लाला जी बोले 1 

ष्ठण्डी हवा हडयों मे धंसती जा रही हैः एक स्त्री ने कहा । 

ह्वा ! वै ने इतनी ऊची भ्रावाज म कहा जो केवल मुभे ही, सुनाई 
दे-'हवा कहां है। यहां तो कहर की गर्मी पड़ रकी है-कदीं पत्ता 
नहीं हिलता । हर चीज मूलस रही है; दम घुटाजा रहा है।'. 

सचमुच ही मेरे माथे पर हत्का-सा पसीना भ्रा जाताहै' र्म ख्याल 
स श्रना माथा पोता हं । वह श्रव भी लड़ी भेरी श्रौर ष्रुरर्हीरहैः 
उस की भव सभ तनी हद लग्दीं 1 लेकिन उरक वक्षं कां वह तनाय 
नहीं सहाजौ वहे इभा ' करती था, उस का पुल वा हौ सुन्दर है 
लेकिन वहां चचलता के स्थान पर गम्भीरता श्रा गई है। उसके वेहरेसे 
दैयभौ एक लठ उलभ रहीं है, जोकिषी, टूटी श-चलां का भास 
करवती ह, तैफिन “उसे के बाकी वाल.लापरवाही, से विखरे पडे है1 
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होंगें पर लिपस्टिक नहीं दै, माथे पर विदी भी नहींहै। समय कितना 
प्रवल है, समय कितना परिवर्तन ला देता दै! 

(समय 1" यह भी मेरी ही श्रावाजहै। समय नहीं श्रादमी परिवतेन 
लाता है श्रादमी के स्वाथे.परिव्पन लाते हँ । 


वह्‌ शायद कीं नौकरी करती है नौकरी नहीं, जीवन का बो 
ढो रही दै। 

"इन वसो कै भी श्राने-जाने का कोई समय नहीं? पास खड़े एक व्यक्ति 
के सबर का पैमाना टूट गया, कभी कोई वस ठीक समय पर्‌ नहीं श्राती ।' 


शग्राज कल किसी चीज का भरोसा नटीं ।' एक श्रौर महाशय वोत्ते । 


भरोसा ! हां किसी चीज का भरोसा नहीं व्यविति का भरोसा नहीं-- 
वचन का भरोसा नहीं --प्यार का भरोसा नहीं श्रगर जिन्दगी भेर पदछछताना 
होतो किसी प्र भरोसा कर लो। उसनेभी मुभ पर भरोक्ताकिया 
था, तभी तो श्रव पदता रही है--वह भ्रव ठमेशा के लिए पद्धताती ही 
रहेगी - उक्ष के जीवन मे मैने जो जहर घोला है--इस की पीडा उसे 
सहनी पड़गी । 

उस ते फिरमेरीश्रौर प्रर कर देखा। कितनी घृणा है उस की दृष्टि 
म! वह श्रपते शरीरकासारा विषमेरी नतोँमे भर देना चाहती दै । 
नहीं सहे जाते मुभ से उसके विषेले प्रहार । मेरास्रर चकरा रहा हेन 
गला खुङ्क हो रहा है 1 पानी 1] 

वह्‌ शरकेले ही दुःख मेल रही है- मुके भौ उसके दुःख में साथ देना 
चाहिए 1 लेकिन दुप्व म यहां कोन साथ देता है। ही बेवकूफ, 
क्योंवनू्‌ 1 मैनेतो केवल उसके शरीर का श्रानन्द लेना या--श्रपने 
कारीरकी भूख मिटाने के लिए । नेतो उसके काले घने केशों से 
श्राख-मिचोली बेलनी थी--उसके होढों से श्रपने तपते होठों की प्यास 
बुानी थी--उस ॐ उरोजों का गवे तोडना था-रातों की तनहाई दुर 
करने के लिए उ्तकी वाहोंका सहाराललेना था ताकि उसके यौवन की 
सुराही से कृ प्यले म मीपीसक्‌ । 


मैने उसे कव कहा था करि बह मुभ पर भरोसा करे। यदि भावुकता 
म श्राकर मने उपे ' कठ्‌ दिया , याजी हम जन्म-जन्म के साथी है हम 


एद रा सि 
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साथ जीएगे ्रौर साथ मरेगे। म तुम्हारे विना जिन्दानं रह सक्‌ गा, तुम 
मेरे सधनो की रानी हो-मेरे जीवन का एक-मात्र सहारा हो) ` मादी 
करूगा तो केवल तुम से-तुम्दीं मेरे बच्चों कीमां वनोगी- तो इसमें 
मेराक्या दोषहै? श्रौरक्या मँ उक्त समय गालियां.देता! जो मेरे 
जिस्मकी भूख मिटाती रही हो उसे मै गालियां कंसे दे सक्ता था? 
उसेमेरी वातो का भरोसा नहीं करना चाहिए-उसत ने भरोषा करके 
श्रपना श्रात्म-समर्पण कर दिया तो यह उसका दोष दहै। 

दोषतो उसकाहैः लेकिन उसे देख कर मेरे बदन मेँ.कंपकंपी क्यों 
चड़ जाती है । यह कपकपी उसी दिनसे चिडनेलगीहै जबउसने 
मुभ घवराई हुई भ्रावाज मे कहा था-- 

श्रानन्द तुम मूसे प्यारकरतेहोन 

"हा, मैने उत्तर दिया था ।' 

शमेरासाथतो नदीं छोड़ोगे ?" 

कभी नहीं ।' 

तुम चाहतेथेनमै ही तुम्हारे वच्चे कीमां नन्‌ ? 

षा" 

तो मै सचमुच मां बनने वाली हूं ।' 


“क्या वकती हो !* 
“सा न कहो श्रान्तद, मै सचमुच मां वनने वाली हं। जल्दी से 


शादी करलो।' 

मै कंसे मान ल्‌" यह मेरा ही बच्चा है।' 

श्रानन्द !' उस के श्रभरश्रों का वन्द टूट गया गया । श्रानन्द म्‌े 
नहीं मालूम था तुम इतने घोखेबाज मक्कार निकलोगे | तुम नेमुेलूट 
लिया! तुमने मु बरबाद कर दिया तुम ने मुभे कहीं का नहीं 
छोड़ा ! मेँ क्याम्‌ह दिखाऊगी ।' 

मै सब कु सुनता रहा । वह उस समय मुभेजूते भी लगातीतोर्भे 
कु न कहता- चुपके से सह लेता । फिर अचानक उस मे कोई नारी 
जाग पडो- उस ने श्रपने भ्रा पोंचं लिए श्रौर चली गई थी। शायद 
त्यर के श्रागे उस ने सर पटकना रब ठीक नहीं समा था ॥ 


फिर बहुत दिनों तक उपे मने नहीं देखा 1 फिर एक दिन श्रचानक इस 
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व्तस्टाप पर उसे देव लिया ~-तव से रोज, देखता हुं । लेकिन श्रव-हम 
श्रजनवी है--एक दूरे को पहिचानते तक नहीं। फिरमभी वह मुभेदेख 
कर श्राग बगोला हो जाती जाती है श्रौर्मै उसे देख कर जमीनमें 
घंसता जाता हुं । 

इतने मे एक बस श्राती है--सभी लोग उस की तरफ लपकते हे तह 
भौश्रगे बढती है भँ पीछे हट जाता हं मै उस वस मे नदीं व 
सकता। उर लगता दहै कहीं उसके साथ क्समे वंठ गयां तो मूचिति 
न हो जाऊं 

बस चली गई । वह भी भ्रव वहां नदींदै। 

“कितनी तेज हवा चल रही है 1" पास खड़ा एक व्यवित कदं रहा दै । 

हां सर्दी भी बहुत है" यह्‌ मेरी भ्रावाच दै । श्रव मुभे लगा कि मौसम 
कु खुल गया है 1 श्रव माथे पर पसीना नदींश्रारहा ्रौरन ही दम 
घुटता दै । ्रवतोसदींलगरदीदै। 

श्रगली बस श्राईश्रौर्मे भी उसमें भीडके साथ धस गया। 


“ये 
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लो।' उन्होने मे प 


ओर कहानी पूरी हो गई 
सुरेश शर्मा "राम" 


श्रीराम स्वप खन्ना यहां वहाएेसेही वेकार चक्कर लगाए जा रहै 
ये, कभी वालकनी के एक कोनेसे दूसरे कोने तक जति भ्रौर एसेही 
नीचे नजर किए हुए वहीं पहले कोने पर लौट श्रते। वेसोच रहैये 
क्रि श्रगर श्राज उन्हे किसी कहानीका प्लाट नहींसूकातो धर का काम 
काज कंसे चलेगा,वौ दोचार कहानियों श्रौर थोड़े से वेतन भेंसारा 
माह प्रसन्नतापूर्वेक काट नेतेरै। भ्रव यही तीसरी श्रौर श्र्तिम कहानी 
क्यों दीवार बन कै रास्ते मे आ्आ खडी हुई है । सम्पादक 
महोदय का पत्रश्राया थाक्रि श्रगरश्रापते पांच दिन तक रचनाए नदीं 
भेजी तो श्रापकी घुग रद्‌ कर दी जायेगी । करई दिनों से सोचे जा 
रहे थे परस्तु जसे मस्तिष्क हीखाली हो गया हो। कई वार मेज पर 
रखे गये क कागज प्राषे श्राषे लिख कर ड किन्तु व्यथं । पत्ती 
पुदती- श्राप एक दो दिन से उदास क्या तोवे उसकी बातोमेमे 


भाव निकालने लगते 1 

दो दिनं तो सोचते सोचते ही बौत गए । ज्यो दही पांच वजे, वे 
कृद व्थाकूल से हो गए, भरे यह दिन सी गया रौर भ्रमी कूठ भी हासिल 
नहीं हृप्रा। वे सोचने लगे कति उनकी कहानियां कितनी पसन्द को जाती 
है, फिर भाज एसे विद्वान का मस्तिष्क क्यों खाली सा हो गयाहै। 
वेतन तो श्राति ही खचं हो गया धाश्रौर धर कै कई सहत्वपूणं कामं इन्दीं 
पर निर्भर ये, उनकी खो मे भ्रनायास ही सू भ्रांगए, तेभी छोरी 
लडकी सीमा श्राई रौर भ्रपनी मधुर श्रावा् मे बोली-"बार्बरा खानांखा 
र रखी घड़ी पर नजर डाली-साढ भराठे बज 
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चारा प 


रहैयेश्रोर घड़ीमानो भ्राज उन्हे खानान खाने का श्रादेशदे रही हो, 
वे एक तरफ हो गये ताकि वह उनके ग्रास न देख ले ग्रौर वहीं मे बोले- 
सीभू वेटा भ्राज यहीं लादो 1" निकट के सिनेमा में शो समाप्त हुश्रा 
था। लोगग्राजा रहैथे, श्रौर नए जोमे पहले लाऊडस्पीकर फिल्मी 
गीतगा रहा था। इतनेमें उन्होने तीचे देखा वो स्तम्भित हो गए, 
श्रे यह तो वही है जिसे उन्होने उस दिन सागर तट पर देखा था" वे 
ग्रन्दर श्रा गए, दस्वाजा बन्द कर लिया, खिडकियां भी बन्द कर लीं। 
उनका मन स्वयं ही प्रन पूछता फिर स्वयं ही उत्तर दे देता 1--श्ररे 
इतनी गर्मी से हवा काहे रोक दी, (यह्‌ घटन क्यों पसन्द श्रा गई) तु 
भीतोष्ण्डा हुत्राजा रहा दै वेभ्रव कर्धी पर वैरे थे उनके हाथ 
सिरको सहारादिए हृएये श्रौर माथे की रेवाए स्पष्ट वता रही थीं 
किवे कृच सोच रटे) बडी लड़की सुनीता श्राई्‌ श्रौर बरोली-- 
“खिडकरियां बन्द करके क्यों बैठे हो वावा तवीयत तो ठीक है न।* उसने 
खाना मेज पर रखा, खिडकियां खोल दीं प्रौर वापस चली गई। उन्हे 
लगा कि जसे खिड़की से हवा नहीं विचार सहम सहम के श्रा रहे 
जसे उनकी लेनी जी उटी हो 1 उन्होने कछ यू लिखना शु किय: 


रीणा बी० ए० म षद्‌ रहो थी, पढने मे इतनी तेज नहीं थी इसलिए 
उक्षन विज्ञान खोड कर श्राटेस नेलिएथे। उसे देखकर लगतानटींथा 
कि यह लडकी संस्कृत पद़ती है, वड़ी बड़ी श्रखे, गोल चेहरा, मोटे-मोटे 
होऽ जिन पर लिपस्टिक बड़ी सुन्दर लगती थी श्रौर इकंहरा बदन जसे 
साडी उसी के लिए बनीहो। साड़ी पहने वहु वडी सुन्दर लगती किन्तु 
उसके पास साडियां थीं बहुत कम 1 जो थीं वे इतनी सुम्दर नहीं ीं 
पर उपहार में मिली एक साडी जोकि खूबसूरत थी वह्‌ बड़ी सम्भाल के 
रखती, किसी खास दिन के लिए। उसकी श्राथिक स्थिति कुं चिन्ता- 
जनक रहती थी लेकिन फिर भीं वह्‌ बड़ी सुन्दर दिखंती । 


कालेज मे उसके साथी साथिने वड़े सम्पस्न घरों के ये, जिनके साथ 
रहने भें वह॒ व्डी प्रसन्न रहती । वह उनके घर जाती, चाय पीती, मजे 
करती, कमी कमी सारा सारा दिन भी रहती परन्तु जव कोई उसके घर 
तकश्राता तो उसे बाहरमे. ही विदा कर देती, इसका कारण यहथा 
किं उनके रहने सहने का स्तर इतना श्रच्छा नही या। एक श्रच्छा 
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नामान्य वर्जेका इादंगल्म तकन था, घर का पुराना सीट उखडं 
सारहा था। वह्‌षर श्राकरे सोचती किश्रगर उसके धर एकं अच्छा 
डाग रूमहोता तो हमेशा दोस्तोंसे ही भरा रहता श्रौर वह्‌ भी श्रपने 
(पको उनमें स्वतन्त्र पाती। उसका श्रपना मन होता तो वह्‌ श्रपने 
छोटे माई वदनो से बड़े प्यार से बोलती परन्तु श्रगर श्रपना मन न होता 
तो उने डांट कर निकाल देती ननौ घण्टों श्रकेले वैटी रहती । 

एक बार उमके पिता, उपाध्याय जोकि एक मामूली तीरे दजं 
के श्रफमर ये, उसे कालेज वुलाने गए 1 उसकी मां के बच्चा हुभ्राया। 
रीणा कालेज से श्रनुपस्थित थी, वह लौट रहिये कि सडक पर कुछ द्रुर 
उन्होमे उमे एक नौजवान लड़के के साथ {(८ब्८ाल्व) खाति देखा । 
उन्होने श्रपना रास्ता बदल लिया फिर एक वि्डिग कौ श्रोट से उन्होने 
देवा रीणा आदत करीम (16९0670) खाकर एक कार्‌ मे जाकर बंठ 
गई, श्रौर लड़काभी वषे चका कर कार म वैठ गया। वहु कार कोद्र 
तक जाति देषते रहे । उन्होने श्रपनी जेवमे हाथ डाला श्रे टैम्पौ 
(1€700) के लिए तो वैसेदी नहींह। श्रौर वह पैदल ही चल पड़ । 
श्रपते घर के करीव पड़ोसी की दुकान पर जाकर उन्होने क्‌ रए उवार 
मोगे। पड़ोसी, शाम वादू जेव में हाय डालते डालते स्क गए उन्हे 
बाहर देता देख उन्होने भी बाहर देखा, सामने रीणा घर ना रही थी । 
शाम वाब्र बोते-श्यह श्रापकी दी लडकी हैन क्या कोई रिक्ता देखा 
ह श्रापने, तँ वताऊं एक लडका हे, सज-दंषपेक्छर (ऽप४-19826५'०) है। 
उपाध्याय चुपहो गए वे पैसे लेकर चले आए 1 षर प्राकर उन्होने 
रेसा कू नहीं बताया जिससे रीणा को एहसास होता कि उन्होने कृच 
देखा द्ै। रीणामांकी खूबसेवा कर रही थी, कमी गरम बोवल पानी 


की कभी कुं कभी कु । 


दूसरे दिन उन्होने रीणा से कहा कि वह दो तीन दिन कालेज न जाए, 
हा। मेरे 8270 तजदीक भ्रा 


पर रीणाने बात वहीं रोक ली उसने क 
रहे है। बडे {70007190 [.ल्नणा€8 है राज कल॥ , 

तुमने तो श्रमी कल वाला सबक भी नहीं पडा उसे श्राज घर 
पदुलो॥' 
--्वह्‌ तो मै कल नीलू के साथ कालेज ही पढ़ भ्राई थी, साथ ही 
फिर भ्राज वाला कीस पद्‌.गी 
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-्रच्छा तुम्हारी इच्छा पर जल्दी श्राना तुम्हारी मां केपामभी 
कोई चाहिए 1 यह कह करवे दूसरे कमरे मे चले ्राए, सोच रहैयेः 
रीणां क्यो छपाती हैउन से यह सव कृं। वे रोकते नहीं किसी 
वातके लिए फिर रेसा क्यो। कृछमीहो मेराही दोषहै्मेनेक्या 
वनाया है इनके लिए एक श्रच्छा डाईंग रूम तक नहीं, श्राज तक कभी 
उसकी कोई सहली घर नहीं ्राई्‌ जवमेरी बेटी सारा सारा दिन उनके 
घर रहती है ।' 

मां ठीक हो गई। नवजात शिशु लडका ्रव मृस्कुराता था, हंसता 
श्रा) रीणाउसे प्यारतो करती ले्रिन श्रपने पिता के सामने नदीं। 
उनहै रणा से शमं श्राने लगती प्रगरघर म तीन वच्चेथे हीतो चौथे 
कौ क्या जरूरत थी, रीणा टीकहीदै। रीणाके पिता पचास कै करीव 
है। उस दिन के वाद उन्द कभी रीणा को किसी लगह वुलाने जाने का 
साहस नहीं हृश्ना, परन्तु उस दिन जव ६ साल केश्रशु ने दस पैसे निगल 
लिए श्रौर मां ने जव देखा कि नहीं निकलते तो जोर जोरसे रोने लगी, उसे 
पड़ोसन के पांस चोड डा० वुलानें गए तो रास्ते मे उन्होने सोचा नीलू 
केघरसेरीणा को बुलालू्‌1 रीणा परीक्षा कीतैयारी म नीलू के साथ 
पने गई थी 1 पुने पर नीलू नै कहा--कि वह श्ना जरूर थी पर यह 
कटं कर कि उसकीमां बीमार दहै एक घण्टे के वादही चली गई। चार 
षण्टेहो गएथे। वे-वोले-भ श्रमी दप्परसे लौट रहा हूं घर नदीं 
गया ।' धरं चले श्रां) चरं श्राकंर रीर्णो से पुछा, वह बोलती दही 
चली गई भेरी सेली रानीका व्याह वो मुभे श्रेपने साथ धरले गई 
कहने लगी तु श्रव मेरे यहौंही रंहदो तीनं दिन । , बड़ी मूर्किलिसे 
कल कां वादा करके श्राईहु। सुबह वे दफ्तर जने लगे तो रीणा 
भ्रपनीमांसे कह रहीथी--मां जिस लङ्की कीशादी हँ वो कुल उन्नीसं 
सालकीटै, मेरी उन्न कितनी है1" यह रंहीठक श्रौर उलन 1 शायद 
वंह उह उनका कतेन्य याद दिल रहीं -थी जिससे वे श्रभी तक श्रनजान 
थे दप्तरमें चैनसे कामन केर काए, धां मेरी उस्रः कितनी है" शब्द 
कानोमे गुजतेरहे। ` दप्तरं सेजेह्दी हीं लट श्रद्‌ वे चलः रटे 
थे.कि एक कार्‌ तनके, पास खड़ी हृई, श्रन्दर से एक लड़की बोली श्राप 
रीणाकेवाद्ु जोहैन, देिएं गीणा' ईन धिनो से मेरे यहा नदीं भाई 
म रानी हुः शरगरश्राज भीनश्राई तो जीवन-भ॑र नहीं बोलूगी। श्राप 
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काशादी मुवारकटहो। मैँरीणा कोजरूर मेजूगा।' कहं करवे चल 
यड़ गाडी वापस मूड गई। वे अ्रहिस्ता अदिस्ता एसे चलरहेथे जैसे 
कोई गाडी थोड़ासा तेल रह जाने पर्‌। सोच रहेथेरीणातो सुबहसे 
ही रट लगाए थी। वे जान गएथे कि रीणा क्या चाहती है, ्राछिर 
कव तकं खामोश रहैगे वे कभीतो यह खामोशी तोड़्नी ही होगी 1 
घरश्राएतो रीणाजा चुकी थी। वे भी अपने कमरे मे जाकर 
लेट गए। जभेतो शाम धिर श्रई थी। खाना खानि के वाद वे 
योडा टहलते हँ । पर श्राज नहीं टहलने, सादृ नौ वज चुके पर रीणा नही 
गराई उन्होने अन्दर जाकरपूचा फिरीणा नहीं श्राई क्या करे तो 
पत्नीने कह दिया! . व्याह गरईटै, रात वहीं रह्‌ मी सकती है । 
वहीं पर ! श्राज उन्ह क्छडरसा लगरहा था, वे काफी देर बालकनी पर 
खड़े इन्तजार .करते रहै। बारह बजने को भे पर उन्हें चन कहां । 
जवान लड्कीहै। मै जानते भी अनजान र्हा। हे भगवानः, वह्‌ अ्रपने 
रास्तेसे, प्रसूलोंसेफिरनजाए। दर से एक कार श्राती दिखाई दी, वे 
अन्दर श्रागए, वत्ती वु्ा कर चुप चापं श्रनयेरे मे देखने लगे। यह्‌ 
रीगा थी, साथ वही लड़का धा, रीणा गाडीसे उतरी सौर एक नजर 
ऊपरश्राई्तो पिताजी को जागे देख 


ऊपर दे चुप चाप चली श्राई। 
भ्रानी के गई हुई थी", यहं लड़का 


सहम सी गई। “कहां थी 
कौन था?" 

"यह्‌ रानी का माई था, गाड़ी भें श्राई हूं बाबा । बड़ी श्रमीरी 
से व्याहुहुश्राहै। बड़ श्रच्छे लोग है श्रानेहीन देते थे।* 

--तुम तो कहती थी रानी इकलौती है 1" 

- मैन जानती थी, क्रि रविं बाहर पडता है।' वे लङ्क कोभी 
जानते थे यह्‌ भी जानते थे कि रीणा व्याह चलि घर नदींथी, फिर सभी 
वात बह्वानी ठीकन समभी। रीणा करो तो सोने भेज दिया पर रीणा 
कं हाय ने देखी सोने की श्गरूदी ने उन्हेंन सोने दिया। 

इतना लिल कर वो सोचने लगे कि वे भाषान पात्रों से न्याय तहीं 
कर रहे इघलिए लिखना बन्द कर दिया। पर श्रन॒ अन्त क्या हो, ्रगर 
रीणा की चादी कर दी जाए तो उसके बाप के पास पेसा कहां से भ्राएगा, 
श्रगर बात मूः ही चलंती रही तो  रीगा...1 खानाट्ण्डा हो गया था, 
नहीं खाया ओर फिर वे सो गए। सुबह सुनीता हंज।मत के लिए पानी 
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देने श्राई तो राम स्वल्प वोले “सुनीता तुम वी° ए टोः भ्रब तुम मुक 
से श्रच्छा लिख सकती हो । मने एक कहानी लिखी दै, इस के भ्रन्त 
नै मुभे परेशान कर दिया है, तुम पढना शायद तुम्हे कुछ सूयो 
ते जाग्रो 1" 


दप्तरसे लौटेतो सुनीताका चेहरा उतरा सा था। जव श्रन्त 
के लिए पृद्ा तो वोली-- 


राज शनीचर हैकल एेतवार क्रोतो श्रापदे नहीं पाएगे, सोच 
कर बताऊगी 1" 


दुसरे दिन रीणा श्रपने छोटे भाई बहनों के साथ बड़ प्यार से वोतती 
रही) सारा दिन घर की सफाई में लगी रही) ऊंचे वनाएु हुए बाल 
नीचे थे,न ्रखोंमे काजलन भ्रांखोंमे चेतना, धर की हर एक चीज 
को घुर घुर कर देखती, फिर कू सोचती, इसी तरह एेतवारः बीत गया । 
दपतर कै ववत शाम के लिए कहकर सीढियां चद्‌ गई, श्रपने पिता सं 


इस तरह नजर चुराती जैषे वुटना लगने पर लडकी श्रपने पिताकोदेख 
रोदेतीरहै। वे भी शायद उपर जाके रोई थी । 


दपतरसे लौटेतो एक चदटरान की तरह जम गए टांगौं मेजानदी 
नहीं रही हो जैसे। मां सुनीता को पुराने जेवर पहना रहीथी। रो 
रोके कह रहीथी, हमींसे कहती वेटा तूने हमे श्रपना न समा, तेरी 
ही मर्जी करतेथे। सुनीताभी रो रहीथी। म्रन्दरसेश्रावाज प्राई-- 

भ्मांजी दुलहन सज गई ।' रप्र सकता हूं ।' 

पिताको देखते ही रीणा उठ खडी हुई, साथही उसक्री मांमी। 
उन्होने कहा यह क्यावेटा श्रोरडउन कीश्रांखों मेँश्रांसू आगए। मा 
श्रन्दर से लड्के को बुला लाई, वही लडका था। वे [6८ (ल्भ 
की तरह ठष्डे पढ़ने लगे । तभी सुनीता ने साहस. बटोर कर कहा बाबर 
नी हम ने व्याह करलिमा हैभ्रौर यहीरहै प्रापकी कहानी का ्रन्त । 
्रगर कहानी का यह्‌ अरन्तन. होता तो, भ्रापक्री यह्‌ कहानी जो श्रव 
सुलान्त है दुखान्त हो जती । दोनों उनके पांव पड़ने लगे, उन्दै कु 
सूक नही रहा थाक्या कहं! बीच में ही रोक करसीमूः नीमू के लिए 
लाई 166 (ल्व) उन दोनोंके हाय मे धमा दी। श्रव उन्दः पता 


चलने लगा था कि तीशी कहानी क्यों दीवार बन रही थी, श्रव उन्द 
कोई गम नहींथा कयोकिवे दीवार फांद चकेये ॥ 
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कलाकार 
जितेन्द्र ऊधमपुरौ 


थका-हारा सूरज प्रपने श्रन्ति पल गिन रहा था श्नौर उका स्थाने 
लेने वाली रात सरपर दौडी चली श्रा रही थी। दूर, परदिचममें 
लालिमा अंधेरे के साथघुल मिल रहीथी। सामने श्वेत श्रौर वे-दाग 
चादर श्रोढ पवेतीय श्छखलाश्रं पर चांद की पहली रश्मियां उतरे ही 
चालीश्रीं। परन्तु वल खाती हुई नागन की तरह पगडंडी का रास्ता 
साफ दिखाई दे रहा था। 


चलते चलते श्रज्‌ कै पांव लड्खड्दि लंगेथे मगर वह फिरमी हर 
उस मुसाफिर की तरह जिसे मञ्जिल कौ श्रा श्रपती ओ्ओर खीच रही 
हो ्रपने बढ वावाकौ उगली धामे साथ साथ चलीजा रहीथीग्रौर 
रास्तेमे चलते चलते ्रपने ब.वासे करई तरह कै प्रश्न पूं रही थी। 
कभी पुती --वावा, यह सूर्यं रातको कहां चला जाताहै? चादश्रौर 
सूर्यं सगे भाद? वावा! देखौ तो, चांद का रंग कितना पीला 
पड़ गथाहै। श्रवर्चांद भीबृढा हो चुकाटै। सूरज-लोक श्रौर चन्द्र 
लोकमें भीक्या कोई लोग रहते दै? बाबा} मोला कहता हैकि 
सूरज-लोक मे नौ-नौ गज लम्बे श्र/दमौ रहते है, क्या यह सच है वावा? 
बावा श्रपनी बुद्धि श्रुसार जहां तक होता श्र॑ज्‌ को जवाब दे देता श्नौर 
जव किसी बात का उत्तर नदे पाता तो श्रपने नोकंदार मुह को सिकोड 
कर साफ-साफ कह देता- मुभे मालूम तहीं बिटिया श्रौर जब प्रर्नोका , 
तांताहोनदूटने पाता तो कमी कभी घूर कर देखने लगता श्रौर कहता-- 


च्छा विटिया बाकी कल पूना । यदिश्राज ही सव कचं सील जाभ्रो 


गीतो फिरकल क्या करोगी1 श्रन्‌ थोड़ी देर तो नुप रहती भौर 
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फिर पुद्धने लगती --्रच्छा वावा" यट नन्द पुर्‌ गांव जहां हम जा रहै 
हः श्रमी कितनी दर है 2 हमे प्नौर कितना चलना है, मेरी तोटे 
थकने लगी ह । वावा, यह्‌ मेला वरहा क्रया हर साल लगता ? वावा 
यह मेला वहां क्यों लगता है? श्रव की वार फिर एक हीक्षणमे उस 
ते वद वावा से कई स्वाल पुछ डाले थे। वावा पटने तो थोडी देर 
चप रहा श्रौर फिर एक लम्बौ श्राह भर कर कहन लग।-वेटी, देख र 

हो वह सामने दूर उस वफलि कुहरे से ठके हए पर्वत के गोरे श्रौर श्वेत 
बदन को, वस उसी क पी जहां देवदार श्रीर चील कै वृक्षो से टकर 
श्रीर सवजाजारों के दामन मे लिपटी हुई एक युवती सी निखरी हई 
वादीहै। जिसका भगवान ने शावद पहरो पहर जाग कर तिर्माण 
क्रिया है। लिक्षकी गोद में कई नदियां श्रंगड़ाद्या लेती रै श्नौर करई 
निर ददवरीय स्तुतिमे रत प्राकृतिक बन्धन में वंघे मचलते रहते 
उसी रमणीय वादी की गोद मे श्रसंख्य दास्तानें समेटे हुए दो श्रति मन्दर 
संगमर-मर केवने हुए मकवबरे दहै वस हमें वहीं चलनादै। पिले 
तीस सालों से लगातार हर वषं वहां मेला लगतादहै। देश भरके कोने 
कोनेसे हजारों कला श्रौर सदयं के पुजारी वहां इक्र दोतिदं। मह 
मेला तीन दिन तक लगा रट्ता है । देश के वाहरसे भी संक्रडों कलाकारः; 
-चिच्र-कार श्रौर संगता श्रपने जीवन की सर्वोत्तम कलाकृतियां साथ लिए 
कला-परदकषनी मे सम्मिलित होने इकटुं होति श्रौर श्रति स्नेह ग्रीर 
श्रादर पूर्ेक इन मकबरो पर फूल चढ़ते दँ । 


अंजूने वावाकी बात काटते हुए पु्ा--वावा! यह किन लोगौं 
के मकबरे ह? ववेटी--तुम नहीं सम सकोगी।' वावा ने कहा। 
वर्फीली ण्डी हवामे भौ वावा को पसीना श्राने लगाथा। श्रव अंधेरे ने 
चारो श्रोर्‌ श्रपना परदा फला दिया था श्रौर वह्‌ बराबर कहे जा रहा था-- 
यह्‌ मकबरे, श्राह ! यहं मकवरे बहुत बडे इन्सानों के दै। यहदौ 
महामानवों के यौवन की सिस्कती हुई दास्ताने है । यह सुलगते हए 
जख्मों कौ चानं ह। यह्‌ शिकस्ता दिलों के मिज्ञार ह। तुम नही 


सम सकोगी बेटी, तुम नहीं सम सक्तोगी यह क्यार? यह सल्मा 
-्रौर सलीम के मकवरे है । 


मावुकतावश वात्रा की. मूखाङृति पर लाली उतर श्राई थी । वृढ 
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पिजर में जवानी के गोले मचलरे लगेयथे। वह गहरी सोचमें इवा हुमा 
श्रव खामोश हौ चुका था।. अंजूसेरहा नगा श्रौर वह्‌ फिर चुप्पी 
तोडते बोल उठी वावा--यह सल्मा श्रौर सलीम कौन थे? श्रवके वावा 
री जवान कु लड़खड़ा चकरौथी] उसे श्रपना दरीर भारी सा लगने 
लगाथा। वह ्रपने फटेहुए्‌ कटके टृटे हुए बटन वार वार वन्द कर 
रहाथागश्रौर वृढ मगर भावनाश्रौंके जालमे सिमटेगरीरको वार बार 
भिकोड़ रहदाथा। श्रव वहु पवतीय-क्षेत्र के समी पहुंच चुक्रेथे। वर्फानी 
हवा उसके पिजरको सूइयां चुभोती हुई गुर रही थी। श्रपने श्राप 
को सम्भालते हुए वावा ने कहा वेदी श्राज से लगभग पचास वषे पहले 
राल्मा ग्रौर सलीम इसी नन्द पूर गाव मेंषैदाहुएुथे। दोनों सौद्यंकी 
जीती जागती मूरतथे। सलीम यदि गुलाव की कोंपल था तो सल्मा 
भी वेदाग चांद का टुकडाथी। वाल अवस्था सेही वह्‌ एक दूसरे के 
दृतने समीय होचुके थेक्रि श्रव उन कै लिए्‌ विछुडना कठिन ही नहीं 
श्रपितु श्रसम्भव हो चुका था। वह दिन भर इटं खेलते. इकट्रुं नाचते 
श्रौर जद रात कोश्रपने प्रपते घर सोनेके लिएुजातेतो प्राने वाली प्रातः 
का वड़ी वेचैनी से इन्तजार करते । 


सलीम को बाल्य-काल सेही मिदटरी के बत वनानि का शौक था। 
कमी मदं साबुत वना लेता तो कटता- यह्‌ मेरा वृत है, सलीम का 
वत श्रौर कभी श्रौरत जैसा बनालेता तो कहता-सल्मा, यह तुम्हारा 
वृत रहै । 

बाल श्रवस्था सेही उस के मन मे एक श्रारज्‌, एक उमंग, एक लगन 
घर्‌ करिये थी करि वह एक दिन देश भरकरासवब से वडा संगवाश वने गा 
श्रौर सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा जिसे वह व्राेगा वह उसकी प्रेमिक्रा सल्मा की 
होमी। वह श्रमी तरह ही वर्षका थाकरिएक सुहानी साय जवक्रि चादि 
रे उसके साथ अ्रव्वेलियां कर रहै 


श्रपना घूघट उठा रहाथा रौर त। 
प्रण किया कि वह उसी से शादी 


ये वह॒ सलमा से मिला श्रौर उस ने 
करेगा श्रौर वहु भी उसकी प्रतोक्षा करती रदे। इतना कट्‌ कर जयपुर 
वहां वह॒ दिन रातः सुबह-शाम संगमर-मर कौ चदानं 

उसके हाथोंमे हर समय एक हथोडा श्रौर एकं 
पत्थरों की चद्ानो मे साधना-रत फिरता फिरतः 


भाग गयां था 1 
मे भंटकता रहता 1 
लोहे की छिनी रहती । 
। ६९७ 
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वह स्वयं भौ एक संगमर्मरं का वृत बनं चुक्राथा। उसकी ग्रात्मा 
हर समय सुत्गती रहती श्रौर वह कभी जोर-जोरसे उन चद्रानों मे सल्ा ! 
सल्मा !! चीख उठता श्रौर उसे पहाड़ों से टक्रराती हई वही भ्रावाज 
बार वार सुनाई देती। इन्हीं पत्थरों मे स'लहासाल सिर फोडते फोडते 
वह श्रव एक माननीय कलाकार बन चुकाथा। प्रगंसा उसके पांव चूमने 
लगीथी। देश केकोने कोनेमे उसकी कला काप्रद्न हौ रहाथा। 
उपे केई सर्वोत्तम शाहकारों पर पुरस्कार मिल चुके थे) । 


पर, एक सुन्दर प्रतिमा, एक महान शाहकार जिसे श्रभी त्यार करना 
शेषथा उसकी लगन उप्त के मन में हमेला सुलगती रहती उसी स्वप्न 
छी पुत्ति कौ हजारों तरंगे श्रपने मक-मस्तिष्क मे समेटे हुए भ्रव वह्‌ 
बरसों वाद श्रपनेगांव लौट रहाथा। संकडों भव्यश्ाली प्रतिमाए एक 
से एक वद्‌ कर उसके मस्तिष्क मे निर रही थीं। वह सोच रहा था--- 
स्म भ्राज कितनी जवान हो चृकी होगी । उसके सौदयं में चार-चांद 
शग गये होगे। उसे देखते ही वह पागल हौ उठे गी। उसकी बाहों 
से लिपट जाएगी, ओर... ्रौर नजाने खुशीके मारे क्याकर वटे 


गी। वह्‌------वह्‌...“.न्दां 1 हां, वही मेरी सत्मा......मेरी प्यारी 
सल्मा ॥ 


वावाकासिरमारी होचृका था 1 सर्दीने उसके बढ़ श्रंग-अंग 
को नोचलिया था । वुलारनेश्रपने परे वल सेउमे श्रपने श्रधीन कर 
लियाभ्रा। एक-एक कदम उसे मन-मन भारी लगने लगाथा। पर, 
वह वर्फानी नाले की तरह बरावर चलेजा रहा था। वह श्रमी मी भ्रज्‌ 
से कह रहा था-वेटी, जानती हो उसके वाद फिर क्या हूभ्रा? सलीम 
जव गाव पहुंचा तो गांव वालों ने उसे परहचानने से भी इन्कार कर दिया । 
वहं महान कलाकार भ्रपने हौ गाव भें एक अ्रजनबी सा भटकता रहा । 
उकं साफ-साफं कह दिया गया कि वह स्मा जिस की उसे 
तलाश है श्राज से दस साल पहले की मर चुको । उसे दफना दिया गवां 
है क्योकि वह॒ श्रपते पिता की भ्राजानुसार विवाह के लिए रज्ञामदन 
थी रौर उसी की सजामे उसे विष देकर हलाक कर दिया गया था। 
तुम चाहो तो उससे मिलने के लिए श्रव भी उसके मकवरे पर सर पटक 
सक्ते हो । सलोम कृं न कठ्‌ सका\ उसके होट सिल गये, कलेजा 
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त हो गया श्रौर वह सहमा-सहमा वृत सा चुपचाप खडा रहा) 
उसे एेसा लगा दुनिया मर गई ससार नष्ट हो त भत जलं ५ ॥ 
भविष्य गकं हो गया, कह्र टी कहर फैल गथा लोह क्यामत च 
दिनि भ्रा गया। 


( हजारों हथोडे एक साथ उस के दिल पर प्रहार कर रहैधे। लाखों 
वजलियां उसके नीड परदटूट पड़ीथीं श्रौर वह महमा-सहमा सत्र कृच 
श्रपने सामने देख रहा था । उसने श्रपना गरेवां चाक कर लिया ्रीर 
श्रादिस्ता-ग्राहिस्ता उसी ग्रोर चल पडा जहां सत्मा पि्यले दस वर्षोसे 
श्रारामकी नीदसो रही थी । गांव वालों ने श्रावाजे की, तान्ते दिये, 
हंसी उड़ाई । कोई उसे पागल कहता, कोई सिराफिरा, कोई मजन्‌ 
कीश्रौलाद श्रौर कोई फरहादका बेटा । वच्चो ने पत्थरों से शरीर 
लनी कर दिया। कलाकार ठसका मस न हुश्रा । शरीर पर करई 
गहरे जख्म श्रा गए मगर वह चलता गया । 


सल्मा के मिजार पर वैञा-वडा वह षण्टों रोता श्रौर पागलों की तरह्‌ 
श्रावाजें देता रहा 1 उस ने श्रपना हथोड़ा उठाया श्रौर सामने पड़ी हुई 
एक श्वेत रंग की शिला को त्राशने लगा । रात दिन, सुबहोश्चाम उप्त के 
पास द्विलं लगाने को श्रव केवल यदी एक काम या । वह्‌ दिन की 
चिल्वलाती धूप ओर चांदनी रातों मे बरावर लगा रहता । कई दिनों 
सेउसने क्च नहीं खाया था । बदन सूल कर काटा हो गयाथा॥ 
जवां ञ्रौर हसीन मुखाकृति भूरियों से भर चुकी थी श्रौर हया जहा तहां 
उभर श्राङई्थीं । तीन मास की कठिन तपस्या से उस ने वह्‌ प्रतिमा 
व्यार कर ली जिस के लिए वहु ्राज तक्र जी रहा था। वह प्रतिमा क्या 
थी 1 एक जीती जागती साकार्‌ तस्वीर थी) वहं प्रतिमा जो श्रजता श्रौर 
श्नौर एलोरा की प्रतिमाश्रो ते लाखो कदम आगे थी। वह प्रतिमा जिसे 
भ्राज तक नवर संसार का कोई कलाकार न वना परायायथा। एसा 
लगता था कि यह्‌ कोई ईइवरीय देन है । वरह प्रतिमा.-----हां हां.-."--वह 
प्रतिमां सल्मा कीथी। देषा लगता था कि कलाकार ने सल्माको कबर 
से सोद निकाला हो श्रौर उसे श्रपना लह पिला-पिला कर जीवित कर दिया 
हो । प्रतिमा जीवित होती गईं श्रौर कलाकार नङ्वर संसार से 


ओभल होता गया ॥ 
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श्राधी रात कै सन्नाटे जब सितारे अंतरिक्ष की गोदमेंसोरहैथे 
तो उसी समय एक दिव्य सूयं पृथ्वी परं प्रस्त हो रहा धा । 


सांव दालों ने कई हिनों से कलाकार को नहीं देखा था 1 एक सायं 
जव वह्‌ उस की खोज में निकले प्रौर सल्मा के मक्वरे के पास पुत्रेतो 
उन्होने उस कलाकार को वहां मूर्दां पाया । उसके एक हाथ मे थोडा 
गनौर दरमरेमे लोहे कीचछितीथी श्रौरपासरही उसके हाथों का वनाया 
हुम्ना उद्भूत विलाल शाहकार । 


सल्मा के मिजारके साथ ही सलीम का मिजारमभी वना दिया गया। 
कलाकार मर गया । मगर उसकी कला जीवित है। उसका नाम 
जीवितदहै। उक्तकाजीता जागता शाहकार जीवितदहै। वाबाने एक 
लम्बी सांस मरी श्रौर कहा--त्रिटिया यहमेला हर साल उसी विख्यात 
महान कलाकार की यादमें लगताहै। अजू बडे चाव सेवावाकी वातं 
सुन रही थी। जव कि वावा ग्रपनी कहानी समाप्त कर चृका.था। 


श्रव वह्‌ सलीम श्रौर सल्मा के मकवरों की सामने वाली सराएमें 
पहुंच चक्रेथे। वर्फानी हवा सराएु के खले ह्वारकी राह बड़ी तेजीसे 
न्दर घुस रही थी1 वावा का अंग-अंग ठंडसे श्रकड चुका था। ददं 
सेसिरफटाजारहाथा। सारा शरीरसुननसाहो चुका था। पास 
वेटी अज्‌ ्रंधेरे में श्रपने कोमल हाथोंसे वावाका सिर दवा रही थी। 
वावा श्रवतो जोर-नोर से कराहनेलगा था । सराएके दुरे मुसाफिर 
भी बाबा कौ हालत देख रहै थे श्रौर भांत-मांत की बोलियां बोल रहे थे। 
कोई कहता न जाने इस बढ को इस सर्दी मे यहां श्राने की क्या पडी 
थी कोई कहता, इसे मरना ही है तो कहीं बाहर जा कर मरे, हमारी 
 नीदक्योखराव कर रहा है? श्रौरकटीं से यह ध्राबाज भीश्रारदी 
थो-एेमेरे खदा! मेरे जीवनके सभी नेक कामों का सिला इस बाबा 
कोदेदेश्रौरः इसे राजी करदे) श्रन्‌ भ्रपने वावा की हालत श्रौरश्रपनी 
वे-वसी पर षूट-कूट कर रो रही थी । थोडी ही देर.मे सभी मुसाफिर 


स्रपनी-प्रपनी जगह चले गए श्रौर देखते ही देवते सो गए पल मरके 
लिए श्रज्‌ की मी श्राव लग'गई। 


सुबह होते हौ जव सारेउठवैठे तों बाबा न उठ सकरा । वह तो 
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हमेशा-हमेशा के लिए सो चका था । उसके नीम सुले श्रौर शीतसे 
सिकुडे होट श्रव भी हजारो दास्तां दुहरा रहे थे । उसकेकोटकेदटृटे 
इए बटन बुल चुकरेथे ्रौर उस के बीच मे से निकली हई एक श्रति 
सुन्दर, लाजवबाव तस्वीर फञ्यंपर भ्रा टिकी थी। यह वही तस्वीर थी 
जिसे वावा नुमाइशी मुकावले के लिए श्रपने साथ लाया था। 


अनू धव जौर्जोरसे रोने लगौ श्रौर सोईखोई नजरों से कभी 
। | ¢ सलीम के भिजार, कभी सत्मा के वृत प्रौर कमी वावा श्रौर कभी तस्वीर 
। कौ श्रोर ताक रही थी । 


 @ 
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इज्जत 
सत्य प्रका ग्रानन्दः 


ग्रपने मित्र श्रहमद श्रव्वास डिप्टी मिनिस्टरकी कोटीसे वापसी पर 
उसका दिल कहीं भीन लग रहाथा॥ किसीभी वस्तुमे कोई श्राकषेण 
नहीं रह गया था) मौलसरी के वृक्ष श्रौर फूलदार पौधे सव कान्तिहीन 
लग रहेये। सडक पर दोनों ग्रोर सफेदे के वृक्ष किसी टकराए हए कुत्ते 
की तरह एक तरफ होकर उदासं तथा गमगीन, भ्रात जाने वालोंकीश्रोर 
देख रेये भ्रौर उसे एसा लगा जसे वे उस से सहानुभूति की श्रेकषा 
कर रहे हो। 

सारा वातावरण उदास था। विजयने प्राकार मे रूद केगालोंकी 
तरट्‌ उड रे बादल के टुकड़ा की तरफ देखा जो तितर वितर होनि कौ 
धूनमेये। उसने मूड कर पीछे मिनिस्टर की कोटी की तरफ देखा जो 
अरब बहुत पीछे रह गई थो श्रौर जिस का सुखं फाटक श्रव उस की श्रालों 
सेश्नोकलहो चुका था । चौकमे सन्तरी छतरी खोले हए खडा था 
ताक्रिवूषकी तपश से बच सके श्रौर उसको कालेज ग्राडंड के सामने 
स्क के उस पार नानबाई की दुकान के ऊपर वाला चौबारा दिखाई 
दिया जहां वह श्रहुमद ग्रव्वासके साथ कालेज के दिनों मे ्राकर मिली 
करताथा। यही वह्‌ चौवारा उनकी मित्रता के दिनों की यादगार 
था शरीर जहां श्रह्मद अव्वास श्रपनी वेसरोसामानी कौ हालत में वत 
काटा करता था.--.-.-.-मगर्‌ भ्राज उसी ्रहुमद श्रव्वासने उसकी श्रपेक्षा 
की थी, वे-इज्जती की थी। शायद वह्‌ भ्रपना गरीबी का जमाना भूल 


चुका था। 
, उसने बाजार से गुजरते समय श्रोर श्रहमद श्रव्वास्त कौ कोटी की 
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तरफ जाने-से पहले हनुमान जीके मन्दिरमे प्राथेनाकी थी क्रि उसकी 
इज्जत रश्तना । . मगर वह उस की इज्जत न वचा सके प्रौर उसे 
हनुमान जी पर गृस्साश्रागया 1 “विजान पत्थर की मूरत !" वहं गुस्से 
मे बड़वड़ाया । वह कव उसके पास जाना चाहता धा। मगर उसमे 
इलैक्लन के सिलसिला में एक मीटिग के दौरान "मल्ली" के हाथ सन्देशां 
भेजा ध्रा कि विजय को कहना क्रि प्राकर मिल जवि। “हुम याद फमति 
हँ" वहतो विन बुलाए खुदा के घर भी नजाए्गा। यह्‌तो एक 
मिनिष्टरकाषर दै ्रौर उसका बचपन का दोस्त । अ) 


इससे प्रहले भी प्रहमद प्रव्वास जव इधरसे गजराधातो वंही 
दोस्त “"गुल्ली ” उसके पास दौड़ा हुभ्रा प्राया था। 

विजय! विजय ! श्रहमद श्रव्वास ।” "कौन श्रहमद ग्रव्वास” 
विजय ने सूर्म वागा डालते हुए कहा । “श्रे ! वही ब्रह्मद भ्रव्बास, 
नहीं जानता । बुद्ध. कटींका। वही ब्रह्मद ब्रव्बास इताजा तुम्हारा 
वलास फलो । बचपन का दोस्त । भ्रव मिनिस्टिर लग गया ट \ 
मिनिस्टर। गुट्ली की वेषनाह्‌ खुशी कां भ्रन्दाजा लगाना मुर्किल 
था। गुल्ली ने पूरी शिदत के साथ विजय को कन्धे से पकड़ कर उठाया । 
उसके कमजोर कन्थे गुल्ली की मजबूत गरिप्त से तङतङ्ा उठेथे। 

विजय ने दुर गुजर गण श्रादमियों के हजूममे अ्रहमद श्रव्वास को 
देखा । ` हां !- श्रहुमद श्रव्वास, विलकूल वही । उसका बचपन का 
दोस्त । उसको श्रपनी श्राखों मर यकीन न श्राया ग्रौर बार-बार श्रांखे 


भःपकने लगा । 

ख्वाजा ! उसका बचपन का दोस्त जो उसके घर के सौ-सौ चक्कर 
काटा करताथा श्रौर्भैय्याके डर सेघरके प्रन्दरन श्राया करता ां। 
थ्या जरा सस्त किस्म के श्रादमी धै । उनकी शकल भी काफी रोव 


दाब बाली थी 1 लम्बी-लम्बी मू । बड़ी-बड़ी आंखें । जब एक बार 


देख लेते तो खन खृश्क हो जाता । उनका गुस्सा कब ग्रौर किस पर 
उतर पडेगा यह किसी को पता न लगता था 1 क्योकि वह श्रपनी सारी 


शक्तियों को एक कचछए को भन्ति अन्दर ही अन्दर समेटे रहते थे । उनके 


डर से वह भ्रन्दर नहीं प्राता धा । 


वहु विजय पर कंडी नजर रखते ये । जरा इधर उधर होने की 


७३ 
हमारा साहित्य २ 


सूमी नहीं कि वह फौरन ताड जाते. श्रौर कान को जोरसे खींच कर 
कह्ने “हमे वनाता. है । त्‌ समभता कि हम तुम्हारी उस्रसे गुजरे 
ही नहीं। इनको भला क्या पता चलता है 1 लेकिन वेदा ! हमये 
सव चालाक्रियां कर चुके है । तू हमारी गहरी नजरसे वच कर कहीं 
नहीं जा सकता ।' 


विजय “उरई” करके ` वैठ जाता । देर तक उसके कान सुखं प्रौर 
ग्म॑रहते । मय्या जरा बाजार गए नहीं कि ताङ्‌ रहै श्रहमदू' की 
श्रावाज श्राती “विजय” तो विजय का दिल य्या की सख्ती से बावत 
करने पर उतारू हौ जाता । वह्‌ सोचताजरा खेल प्राता हं ग्रहमदू के 
साथतो भैय्या का क्याजाता दहै । उसके साथ घूमने मे कितना मजा 
श्राता है यह भैय्या नहीं जानते । मगर इम किस्म के ख्यालात के 
वावजूद वह उन पाबन्दियों को तोडने का साहस न करता क्योकि वह्‌ 
संया की तबीयत से मलौ भान्ति परिचितथा ग्रौर्भैय्या के पावकाः 
जता भौ सोलह उंगलियां था पुरा सोलह उगलिया श्रौर जब एक बार पीठ 
पर पड़ जाता तो वह्‌ कई घण्टे ददं की कसक महसूस करता रहता था। 
मगर श्रहमदू की ्रावाज वरावर गली से उसके दालान से होकर म्रन्दर 
वाले कमरे में परहुच रही होती । जोकि उसके दिल मे उतर जाती श्रौर 
वेह कसमसा कंर रह जाता । 


वह्‌ श्रहमदू श्रव भिनिस्टर ग्रौर वह----.----उस की ्रपनी हालत 
ग्रौर श्रहमदू की हालत मे कितना बड़ा श्रन्तर है.......-.इनकलाब है 
जमनिके। वह्‌ थौडीदेर के लिए चकरा सा गया । वहं इतने बड़े 
विवेक को एक क्षण के लिए भूल गया श्रौर उसकाजी हरा कि ग्रहमदू 
को श्रावाज दे “श्रहमद भ्रव्वास 1 मगर ग्रावाज पूरी ताक्रत लगाने परः 
मी उसके कण्ठ से वादहिर न निकल सकी । अहमद केसाथ,श्रागे पीछे 
बहुत बड़ नागरिक, वकील, वैरिस्टर श्रौर श्रफस्रर लोग जा रदे थे। 
ग्राज बाजार खुला होने की स्कीम विचाराधीन थी) बहु्दो चार कदम 
उसके पीछे मागा भी1 मगर कुछ ख्याल ग्रातेः हीःवापिसं लौट श्राया । 


वह्‌ दुनिया वालो कौ प्रकृति से भली भान्ति परिचित हो चका था। 
वस संसार की कत्ता श्रौर उपेक्षा ब्रनुभव करचुका था॥ फिरमभी 
उसने राह न वदली शओ्रौर वह'धोखा “श्रौर' फरेवः खानेःकेः लिए हर वक्त 
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संसार का स्वभावदै ओर अहमद 
दुनिया का एक व्यक्ति था । 

च्िस्म कौ नीच म्रौर पवित्र हरकत 
...उप्त की वचपन की ग्रौर वतमान 
धा श्रौरञअ्व कूरसी ---क्रती 





गोमा वडा रहा था कितनो के लिए 


५ 


रहते । रिरतादार रिङ्तादारियां भूल जति हं 


गया। वही मलीन ग्रौर वही माहकों कौ वक्क उसदे मृलेते> 
उघरका र्न क्रिया। 

मगर भ्राज “गृल्ली के हाथ ब्रहमद के सन्देश ने फिर उसके दिल 
मं सोए हुए भावों को जगा दिया ग्रौर उसकी मृत कंल्पनाश्रों मे आ्लाकी 
कलियां खिला दीं। उसका मुरफाया दिल खुशी से खिल उठा । अहमद 
को मिलने के लिए श्राञ्चाएुः प्रवल हो उदीं जसे किसी पिरह की मारी 
का दविल श्रपने प्रीतम के प्रदेश से वापिस प्राने कौ खुली मं जवान दो उठा 
हो श्रौर वह सज-धज करं सोलह क्षिगार करके पीढ़ी पर वैठ गई हो । 
उसने किसी ग्राहक के नए सिने हृए कपड़े पहने ग्रौर चलने कौ तैयारी करने 
लगा 1 “क्या वह्‌ उसको पहिचानेगा ग्रौर गर्मजोकी से मिलेगा? या 
कटेगा "(कौन साहिब है श्राप १ तो उस वक्त उसकी क्या हालत होगी । 


श्राज तक उसने किसीसे भी बेदज्जती नहीं कराई थी । हमेशा गवे 
ससर उचा राथा गरीबथा तोक्या त्रा लेकिन इज्जत तो है। 
प्रच्छ दिनों श्रौर श्रव बुरे दिनों मे उसने श्रपनी इज्जत पर हरफ्‌ नहीं 
शरान दियाथा । उसने कमी भी किसी के सामरे भ्रपने बुरे दिनों का 
रोनानरोयाभा ्रौरनदही मदद केलिए प्रार्थना कीथी। इस लिए 


श्रहमद श्रव्यास को मिलने की तयारी मे उसके दिल से हिचकचाहट जोरों 


परथी । लेकिन नही" बचपन की मुदव्वत ने जोर मारा । उसकी 
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बचपन की मासूम ग्रौर भोली-माली त्राते रह-रह कर याद प्राने लमीं। 
वह्‌ तो उसके वैर एक पल मी गवारान कियाकरता धथा। जिस दिन 
वह उसके साथ जाने की श्रसम्थता प्रकट करता हुग्रा कहता देखना - 
मैय्या श्रन्दर दै... प्मगर' रोनी सी सूरत वना कर प्रहमद कहता) 
उसके तमाम जजवात ब्रहमद के चेहराके वन रहे जावियों से पट्‌ नेता । 
इत "मगर मे कितनी मापी कितना ददं श्रौर कितनी इल्तज होती । वद 
उसको किसी कीमत परमभी टुक्रा न सक्ताथा स्वाह भैय्याके कहर 


ग्रौर घुडकियों की दकल मे कितनी कीमत ग्रदा करनी पड़ती) श्रच्छा 
त्‌ चल' विजय कटतो ग्नौर वह कोई वहाना वना कर उसके पास पहुंच 


जात। तो श्रहमद कितना खुद होता 1 


कया वह उसो मिल कर श्रव इतना ही खुर होगा? इस मे विजय 
को रत्ती भर भी शककी गुजादइशन रही 1 श्रहमद के "गुल्ली' के हाथ 
सन्देश श्रौर गुल्ली' के कटने केढंग ने उसके रहे सहे शक को भी भस्म 
कर दिया॥ गुल्ली की जवान पर भला वह्‌ क्यों. विवास न करता । 
गुल्ली उन का वचपन का दोस्त वहत ही फुर्तीला रोर बड़प्रेमी 1 एसे 
जसे वह मुदव्बत के लिए ही पैदा किया गया हो। वह दोस्तों का दोस्त 
रौर हर वक्त काम श्राने के लिए तैयार । नव द्रूसरा कोई काम॒ न करत 
वह हमेशा एक खिलाडी की स्पिरिटमे अ्रपने श्राप को पेश करताश्रौर 
खतरनाक से खतरनाक श्रौर नाजुक से नाजुक जगहों पर पहुंच जाता । 
तभी तो उसके पुर्तीलिपन भ्रौर कट पट तयार हो जाने कौ स्पिरिट पर 
उस को 'मोहन' कौ बजाए गुल्ली' के प्यारे नाम से षुकरारतेथे प्रौर श्रव 
जवकि वंह चार वच्चो का बापहो चुकाथा उसे गहली कहं करट 
पुकारता था । इस लिए जव गल्ल ने उस को भ्राकर कहा “तुम्हे ्रहमद 


बुलाता है तो उसने सव दुनियादारी ग्रौर शकोशुवाह्‌ `को नजर 
श्रन्दाज कर दिया 1 


वह तो शायद इस सन्देश से पहले भी उसके पास जाता प्रौर उसे 
दिल की वाते सुनाता। उसे बताता कि जिन्दगी मे बहार ने इक कलक 
दिखा कर इससेंमुह मोड लियाहै श्रौर उसकी दुनिया मे पतकड्‌ क 
ही राजहै । बहारने तो फिर भूले से भी इधर श्राने कोनाम नदीं 
लिया। वहतो उससे कव की र्ठ चको थी । 
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उसने श्रपनी शक्ल को श्राइना मे देखा जिस पर पतह ने सचमुच 
कन्जा जमाया हुग्रा था 1 नीम फाकाकली से चेहरा पर कुच इस तस्ट्‌ 
लकीर ची हृई थीं जैसे किसी उजङ़े मकान म मकड़ी ने वेफिकरी से 
जाल वुन रक्खा हो । श्रांखे वेनूर सी श्रौरश्रन्दर को धंसी हुई । वाल खिचडी 
से श्रापसमे उलभे हृए। उस ने श्रादना को एक वार साफ क्रिया जैसे 
यह्‌ सव लकीरें राना परर वची हो---... मरौरमुह पर हाथ फेरकर 
नीचे रख दिया 

नत्ति सपय उसकी वीवी उषा ने उसके कोटके कालर ठीक करते 
हृष वःहा--घवराते क्यों हो । श्राखिर तुम्हारा दोस्त है। पिनिस्टर 
हुग्रातो क्रा हु्रा 7 हैतो दोस्त । मगर ऊषा विजय ने प्यार से 
उमे देवते हुए कदा - बड़ा श्रादमी है जराजी घवराता है। बड़ा श्रादमी 
है, ऊषा ने कदा-- तुम भी तो बडे ्रादमी हो । श्रना कमाति हो, 
श्रपना चातेहो1 जो क्रिसी की कमाई नहीं खाता श्रौर ग्रपनी इज्जत की 
कमाई पर सन्तोष करता है उस से बहकर बडा श्रादमी कौन हो सकता 
है श्रौर विजय की गर्दन गवे तन गृ । ऊषा उसे हमेशा बड़ा 
श्रादमी समभती श्रौर कहती थी 1 वहं उप्रकी बातों को सुन कर श्रासमान 
की यिंशालता मे उडने लगता । मगर वास्तविकता कितना कठोर थी ~ 
...वह्‌ दिल ही दिल म उषा की बातों पर हंसं दिया करता । "पगली, 
नादान वह्‌ श्रकेने मे वडवडा दिया करता । सुबह मिर्च तहीं शाम 
नमक नदीं श्रौर म्रच्छा खाना खाए तो मृदतं गुजर जाती । वच्चोंके 
तन पर एक मैला तो दूसरा फटा हुमा ग्रौर ऊषा, वफा की देवी। जिसे 
महीनों कौ मेहनत के बावजूद पीतल के ब्दो के सिवा कोई गहना 
00 सोचता श्रव के जो ग्राहक पैसे देगा 
छवा के लिए ्रासमानी रगकी साडी शरोर कानों के लिए बुन्दे लाऊंगा 
तो उम्हं पहनकर वह कितनी खूबसूरत लगेगी । मगर इस श्रारजू मे 
बरसों गुजर गए श्रौर श्रारल्‌, श्रारज्‌ ही रही। कभी पुरीन दहो सकी । 
राटा श्रौर नमक के लिए वसे खचं करने के बाद उसकी जेव चिल्कुल 
खाली हो जाती ।॥ वरना वह कल ही सून्तुको क्यों मारता ॥ जबकि वहं 
मलाक्ष्की बफं के लिए जिदं कर रहा था। विजय घर मे रोटी खाने 
के लिएश्नाया धातो गली मे श्रावाज् मुजी "लाई की बफं, खोए मलाई 
को वफ श्रौर मुभ्तु जिद करने लगा। रै तोखोए मलाई की बफं 
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साङ्गा) मून्ते को कितनी तो दलले दी थीं। वफंके नुक्सान श्रौर 
` फिर उसके बीमार होने ग्रौर उसके परिणामों पर वक्ता की तरह रोशनी 
डाली। सगर मुन्ना थाक ` किसीः भी: तरह्‌ मानता ही न था। पसा 
जेब नध्रा। स्जव्‌रन उसे मारकर चुप कराना पडा । वह विलख- 
विल कर सो गया श्रौरवड्‌ खुद कितनी देर श्रन्धेरी कोठरी में पूर्जे की 
तलाश के बहाने रोता रहा! ईस उग्र वास्तविकता के होति हुए भो 
श्रपनी धर्म पल्ली की नजरोंमे वह्‌ बड़ा श्रादमीथा। कोद श्रौर मौका 
होतातो शायद दिलमें हंस देता मगर भ्राज ऊषा की श्रावाज मे खास 
गम्भीरता शरी 1 उसकी भ्रावाज म वह्‌ कोई कृत्रिमता न दू ड सका । 
(वास्तव मे ही वह बडा श्रादमी दै! इस किप्म के स्यालात मे खोया वह्‌ 
ग्रहमद श्रव्वास कीःकोटी. की तरफ चल पड़ा। नर्हरक किनारे सड़क 
स्र जरा परे हृट कर एक वडीसी कोठी थी जिस के सुं फाटक प्रर 
सन्ती पहरा देते-देते शायद थक्र गया था श्रौर दीवार से लगा ऊघ 
रहा था । 
मल्जिल के रीब पहुंच कर मुसाफिर थक चुका था। उसके कदम 
मन-मन के वजनी श्रौर.उसके दिल पर सूक्ष्म भावोँका बोकथा। वह 
श्रपते कदमो को जवरदस्ती घसीटते हुए एक भावना से प्रेरित श्रागे निकल 
गया 1 सन्तरी वदस्तुर ऊंष रहा था। इसलिए उसे किसी किस्म की 
मूदिकल पेश नश्राई। वह श्रपनी इस पहली कामयाबी को नेक ख्याल 
करने लगा श्रौर बेहद खुश हुश्रा। वह्‌ कोटी के श्रन्दर पक्की सडक पर 
चल पड़ा । भान्ति-भान्ति की वेलं दरख्तों से लिपटी हुई थीं एेसे जसं 
मुत से विदछृडी हुई विरहनियां श्रपने श्रियतमों से मिल रही हो । फूलों 
की खुशदू सेः उसका दिमाग तर होने लगा। मौलसरीके दरख्तोंसे 
“` भीनी-मीनी खुशबू श्राः र्दी थी श्रौर उस पर कोयल वटी मीठा राग श्रलाप 
। रही थी। बरामदेमे कृसियां एक दूसरे के करीव करीने से रली हुई 
थीं।॥ दो तीन.श्रादमी जगे के साथ वाली कू्सीं पर बैठे ये श्रौर सामने 
` वाली दीवार के साथ कुर्मी पर ग्रहमद श्रन्वास बैठा था। 
१ -“विलक्रूल वही! ६ ने. दिल मे कहा। वही लम्बी नाक वही 
4 
शान घोषित कर रही थी 1 
उसने दिल मे कदा श्रमी तह दौडकर उस से वगलगीर होगा । 
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मगर श्रह्मद भ्रव्वास श्रपनीकरर्मीसे उठा नहीं श्रौरन ही कोई ठेषी हरकत 
की जिससे उठ कर बगलगीर होनेकी वात जाहिरहो। उसका दिल 
कृं उदास हो गया। वह सोचनेलगा ^फूलकी श्रारज्‌ मे कटिगले. 
लगाने चला श्राया हं श्रौर इसके साथ ही वहु वापिस पलट जाना चाहता 
था मगर श्रव यहांसे वापिस लौटना भीतो कठिनिथा। फिर उक्ते सोचा 
शायद मेरी विगड़ी हई शक्ल को न पहिचान सका हो। वह्‌ वरामदेकी 
सीदियां चदढने लगा । 

श्राइये-श्राहये मिस्टर विजय बहत देर के वाद दक्षन हृए--एक 
प्रावाज जिस में श्रपनापनं कम श्रौर श्राफिसराना श्रच्दाज था बुलन्द हुई । 
श्रादाब प्रजे है" श्रागे वह्‌ क्या कहे। वह सोच मे पड़गया। विजय 
कह देना चाहता था ग्रादाव प्रज दहै, ्रहमद।' मगर वह मौकाकी 
नजाकत को माप गया। उसने इधर उधर बैठे प्रतिष्ठित ग्यव्तियों पर 
एक निगाह डाली श्रौर जल्दी उगल दिया श्रादाब श्रं है जनाव ने 
सोचा दुनिया बदलती दै, श्षायदश्राप भी बदल गए होगे। मगर उसने 
कहा नहीं । कहीं नाराज नं हो जाए। बडा श्रादमी है श्रौरं वड़े 
श्रादमीके मूड का कोई परता नहीं होतो । प्रतिक्षण बदलता रहता है। 
मैने सोचा जब याद फरमा्ेगे हो श्राऊंगा ।' 

श्रच्छा बैटिए ्रहमद श्रव्वासने हाथ से हाथ मिलते हुए कहा। 
विजने गवठ्रीस्ता होकर श्रपने श्राप को कुर्सी पर डालदिया। वह 
श्रहमद श्रव्बासं कौ तरफ से बात चलने की प्रतीक्षा करनेलगा॥ वह्‌ 
भ्रभी उस का हालं श्रहवाल पेणा । श्रभी वह कहिगाः कंसी गुज्जर रही 
है । बाल बच्चे तो राजी श्रौर फिर एक दम चौक कर केगा 
श्रोहो! मुम्राफ करना मि० विजय} मतो मूल ही गया" श्रौर श्रषने 
नौकर को श्रावाज देगा भमुहम्मदु' शाघरद उसके नौकर का नाम खमदु' 
होगा। सैर शमुहम्मदुण हो या “सम्मद बात तो एकहीरहै। जरामेरे 
दोस्त मि० विजय कै लिए लैमन सोडा लाभ्रो।' श्रौर भुभे पान श्रौर 
सिग्रोट बड़ प्रेम से पेश करेगा। 

मगरदो चार मिट गुज्जर गए श्रौर उस को बेचनी महसूस होने लगी । 
इतनी लम्बी खामोशी उस को बोल म।लूम होते लगी ॥ श्रहमद भ्रव्बास 
दूसरे लोगो के साथ बातचीत मेंमग्न था । श्रव इस श्रादमौ के बाद 
शायद वह्‌ मुभ से जात करेगा । मगर उससेठकेजाने कै बार बह शहर 
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के मिल मालिक लाला जगत नारायण के साधर वातचीतमें लग गथा । वह्‌ 
वितर-वितर सव कै चेहरों को देखने लगा ग्रौर उस पर श्रात्म लघुताका 
भाव छाने लगा । वहं श्रपने श्राप को घटिया माल समभनेलगाजो दूकान पर 
पड़ा हो ग्रौरगाहक को श्रपनी तरफखींच न सकाहो.श्रौर दुकानदारने 
उस को ड स्टाक (वेकार माल) में डाल दिया हो । 
` अचानक सव उ कर चले गए । उसने समभा शायद श्रव उस की 

वारी है ग्रहमद ग्रफमोस प्रकट करते हुए कहेणा माफ करना भिऽ विजयः 
जरा इन लोगों से निषटनाः जलरी होता है। येःलोग हैँ कि किश्वी तरह 
पीदा नहीं छोड़ते । दिनहीया रात । : सुबहहो या शाम। `येलोण 
जोक की तरह चिमटे रहते हँ श्रौर क्रिस, तरह हां" कंहलवाएु वैर 
नहीं टलते 1 १ । 

मगर. यह बात भीन हुई । ` श्रहमदने नौकरसे कुं बात कही ग्रौरः 
टेलीफोन का डायल घुमाना शुरू कर दिया । 

श्रव विजय की रही सही रश्रास पर ग्रोस पड़ चुकी थी भ्नौर हकीकत 
हाल रोशन हो चुकी थी । वेह कवरूतरकी तरह कव तक यथांथेतासे 
श्रां मूद सकता था । डायल के धूमः रहै :नम्बरों के: साथ ःउसके.दिल 
काडायलमी घूम गया श्रौर उसे एसे लगा .कि-जैसे एकदम सारे नम्बर ' 
घूम गष हों । स प 

वहु क्रितनी श्राशाश्रों ओर श्रपेक्षाग्रों केसोाथ श्रहमदः:अरध्बास के पास ` 
श्राया था." उस काः ख्याल था वहुःउस कौ). दिनजोई. करेगा. वहः 
क्रितनी देर श्राशा श्रौर निराशा के भूते भें लता रहा । ठैलीफोन की घंटी. 
वजती. रही श्रौर नम्बर ` चक्कर परः चवंकरः. खाति रेः श्नौर श्रहुमद की 
उंगल्ियां.फुरती से उन को घुमाती रहीः।: : प्रहेमद अरव्वास कुर्सी, पर शाहानाः ` 
्रन्दाजः से. श्रपने चमकत . हुए काले बरुट ` वातते पांव को..हिलाता रहौ. ओर“ 
विजय कोः उस में श्रपना मर्या हुश्ना' चेरा.साफ दिष्राई देता रहा । ;;: 

यह उस की वे-इज्जती है विजय ने दिले. सोचा ग्रोर -एकःदम 
कू से उच्छल पड़ा । श्रच्छा ! स्वाजा साहिव भ्रादांव प्रजं ह । 

श्रादाब श्रजं' ख्वाजा श्रहमद प्रन्रास ने घना: दायः हायं मुाफा के 
लिए श्रागे वाया श्राप कहां होते द?“ : ८ 41 र 15 


मगर विजयःने न ही श्रपला हाथ मुसाफा.कै ^लिए भागे -बर्दा्या. मरौर: 
हीः कोई जकावदिया॥ . ` ८ व 1 पष $ लः 5 
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रोह ।' श्रहमद ने श्रपना हाथ श्राहूस्तगी -से कूर्सीः के वाजू.पर रख 


.दिया-।. श्राप -रघुनाथ. बाजार में होते.है। मुभे शुल्लीण ने वतापा 


था। मँ भ्रापसे मिलने वहां ग्राऊगाः। 
मगर इतने मे विजय सीदियां उतर चुका था। . वह्‌ दिलदहीदिल 
मुस्कुरायोा । "वहु उसको मिलने वहां ्राएगा ढोगी कहीं का--बहुरुपिया - 
जैसे मेरे मिले वगर तजी न सकेगा।' उसनेदो एक बारठोटोंमें 
दुहराया। वहएक हारे हुए चुश्रारी की तरह लड्खड़ाता हुत्रा श्रा रहा 


थां। उसकी दोस्ती के गवं की दौलत लट च॒की थी श्रवे वह्‌ 


वीराना था जिस में भयानक सरसर करती हुई हवाग्रों के सिवा कु 


भी नथा वहुएक मोटर से टकरति टकराते वचा था। ङाइवर 
ने खिडकीसे सर वाहिरं निकालकर क्रखत श्रावाज मे कहा--पी रखी 


यानशादट्ट चुकादै? 
श्रौर सचमुच ` उसकी इज्जत, स्वाभिमान का नशा टूट चुकाथा। 


वह सोचने लगा `उसंकी जीवन की सबसे वड वे-इज्जती हुई है । उसने 


जिन्दगी मे करजखाहों श्रौर दुकानदारों के, जवरदस्त से जबरदस्त, तीले 
सेः तीवे ताने सुने थे मगर।उसे वे कभी भी महसूस न हृए ये ।' मगरं ्राज 
उसका घर“ वुंलाकर इस तरट्‌ वे-इज्जत ' करना उसको बहुत महसूस" हो 
हाथा, श्नौर वह व्योकर. भूल जाता कि बे-इज्जती। करने. :वाल; उसका 
बचपत.का, . दोस्त है, ओ्रौर दोस्त कां फूल भी वह ज्म, करता ;है जो दूसरे 
का पत्थर नहीं। श्रौर फिर श्रहमद ने फूल नदीं प्यर्‌ .मासया धा 
फिर वह त्योंन चिल्लाता। क्योंन सिकता । | 
भगवान का मन्दिर फिर रास्ता मे था उसकी निगाहें न चाहते हुए 
मी उस तरफ उट गई “तु मेरी इज्जत न वचा सका।' उसकाजी 
भर श्राया श्रौर श्रांखं सजल हो गई । श्रचानक उसने श्रपने कन्धे पर 
किसी का स्पशं महसूस किया। उसने पलट कर देखा - यह उसका प्रमी 
ग्राहक रुलदू था । जो उसके पास चन्द भिण्टों के लिए जरूर श्राया करता 
श्रौर उसको श्रपनी कहता श्नौर उसकी सुनता । 
धराज मै तेरे लिए मेजर केदार केषर सेशादी के जोड़े सिलनेके 
लिए लाया हूं। वैतेरी ईमानदारीसे बहुत खुश है।' कहते हैकि 
"यह दरज्नौ कोई खानदानी श्रादमी मालूम होता है। हम उसको श्रपनी 
कालोनी के बहुत बड़े घरों का काम दिलायेगे ।' 
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विजय मुहव्वत से रलदु कै बगलगीर हो गया। उसके द्विलकी 
जलन रशराशुग्रोके सेलावसे ठंडी हो गई। रुलदू की बातों मे कितनी 
मिठास थी। जसे उसकी जवान पर भिश्रीकी उली रखी हो । 


विजय प्रेममें श्रत्म विभोर हो उढा। रुलदू एक मामूली श्रादमी, 
मेला सा, बडे वड़े दाति, मोटे मोटे हठ, बडे वेढे से हाथ पांव उस पर 
टूटे-फटे जूते, फटी हुई कमीज । मगर वहु इस मनिस्टर से कितना 
बुलन्द है। जिन्दगी के श्रच्छे श्रौर श्रव वुरेदिनों मेभी वह्‌ एसे लोगों 
मे खुश रहता था जिनके दिल साफ श्रौर विशाल, जिनकी वातोंभे 
सच्चाई श्रौर जिनकी श्रो म मुहन्बत चछलकती हो, जो क्िसीकेश्रागे 
हाय नहीं फलते श्रौर जिनके मजवृत हाथ, दो पसेकी मजदूरी के लिए 
श्रागे बढ़ जाते है । 


श्रौर उसका हृदय निराशा, मामी श्रौर हीनता से साफहो गया। जैसे 
कादलोंसे धिरे हृएु श्राकाश को.कपडे के टुक्डे से पो द्विया गया हो । 
बह रीना तान कर खडा होगया। “उसनेभी तो जिन्दगी मे किसी 
के श्रागे प्राथ नहीं फलाय, वहू सुद्दार है। वह्‌ मजदूरी कर सकता 
है। मगर इज्जत नहीं बेच सकता । किशनी कीमत पर भी नहीं ।' 

श्रव उसका भका हुभरा सिर वृलन्द हो चुकाथा। भगवान ने उसकी 
इज्जत वचा लीथीं। ब्रह्मद भ्रवासके श्रागे उसने कोई मांग उपस्थित 
नही की थी । 
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रौ क्कविम------------------------~------ -- -- 


। छ 
=< 


अआहरबल का पत्यर- 
एक स्वगतं कथन 


, डं° रमेश.कुमार शर्मा 


[एक बार विभाग के विद्यार्थी एवं शिक्षक. अ्रहरबल गये - पिकनिक 
के लिए! एक गम्भीर खोखली खारईमें से होता नीचे-बहुत नीचे-नदी 
का प्रवाह, गरजता हृश्रा जा रहा था। उस भयानक घाटी.के मुख पर 
| एक विज्ञाल पत्थर मौनमुद्रा मे विश्राम कर रहा या। . लोगौ के मने 
| नजनेक्या श्राया, उस पत्यरको सबने मिलकर नीचे धकेल दिया। 


सते 








र टकराता-लुढकता, चीता पुकारता वह्‌ भरन्त मेँ पाक्‌ से ` तीचे जल- 
| धाराम गिर पड़ा। श्रनायासमेरा हृदय घक्‌से रह गया..-... ] 
युगो का मन्द मन्थन । 
श्रजखर जलधारा कौ धड़कन ् 
सहता, सुनता, सभीत, 8 
मौन;- म पड़ा रहा । सदियों तक पड़ा रहा । 
< < < = 
गोरे, सलज्ज, संलानी, ५८ 
मृदु, मन्थर चरणो की-- , ४ 
मिलन-रोमांचित चापं , ध 
सहता, सुनता, सप्रेम, ` ` 
मौत, मै पड़ा रहा । युगो तक पड़ां रहा । 
९ ८ >< २६ >< 
मीम विशाल शिलाश्रं से ्रावरित ` ` ` 
बाम. श्रन्धी गूफाध्रोमे ` ४ 
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पवन की छटपटाहट 
युत्रती-विधवा सा, उसका सिर पीटना 
देखता, सुनता, संज्ञाहीन सा-- 
मौन मै पड़ा रहा-श्रवश मैं पडा रहा। 
४4 >< ८ >< >< 
वेदी पर घूमती 
नव-नघू के 
भंकरृत मन सा कांपता 
रस्सी का पुन, 
ऊपर यौवन का भार 
भीतर प्रेम की पफुहार भ्रौ, 
उमंगकीघारका 
लज्जाकेर्वाधसे 
टकराना, मुना फिर फिर टकराना, विखर विखर जाना 
फिर व्याकुलताके फेन का 
भूम भूम लचक लचक जाना, नाच नाच जाना 
उस नाच की धिरक, 
संगीत को ताल, मन की मरोर श्रौर तन की कसक 
देखता, सुनता, गुनता, सार्वं 
मुग्ध-मोन, मै पड़ा रहा 
वर्षो तक पडा रहा 1 
>< > >< >< >€ 
म्रनवे रास्तों परं 
सांप से बंहरे रास्तों पर 
कसाई के छुरे समान 
हरियाली के हृदय को चीरे 
पने, पतने श्रौर कूर रास्तों पर, 
संध्या के श्रांषियासो मे, 
धु धियाले श्राकाशोंसे 
कटी श्रांख के श्रा सी, 
वर्षा कौ उदास भडियों मे 
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गिरि-कन्दराभ्रो, से टकराकर, 
उपत्यकाभ्रो मेः 
रोने, विलपने, विसूुरने वाली 
ग्रचानक, तीर सी, जिगुरके पारहो जाने वाली 
जालिम, वेवस चीखें । ~ 
क्रिसी की पीठमें 
छुप कर धुस जाने वाले 
दोस्त के दुरे सी-जालिम, वेददं चीख; 
तडप तड़प जाने वाली 
श्रौर, 
इपाने.वाली चीखे-- 
उल्लू कौ व्यग-भरी पुक्रारः 
वाज की भपटः, 
निदोषि पक्षी का, बेवस फड़फड़ाना, दम तोडना । 
इन सव को सुनता, सिहरता, भयभीत -- , . 
व्याकुल; मौन मँ पड़ा रहा; बेबस मेँ पड़ा रहाः। 
> >€ 2 १ 
युगो की नीद के, 
बेबस बन्धनो को तोड़; 
पसीने से तर-बतर, 
क्रिसी भखे मजदूर के 
दुखते कन्धे पर वेढ, 
न जाने किस सितारे के सहारे से 
उस गद से, उस निगल लेने वाली विकराल खाई से 
कदम कदम सकता, दम लेता 
हांफता, गिरता, फिर फिर उठता, लडइलडाता 
मै किसी तरह बाहर भ्राया, 


। उस श्रदम्य प्रपात की 


अण्वा ` ~~ ~ 


मनहर ऊंचाई के कगारे पर-- 
खुने श्राकाश कीः 
विशाल छाती के सहारे पर, 
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मेने सासलीदही होगी); 
कि मेरे स॑लानी भाई, 
तुम श्रपनी मस्ती में भूमते प्राये । 
साथमे रंगीनियों की बारात सी लाये) 
श्रौर-- 
मौज मे अ्राकर, 
जोर लगाकर खिसका कर 
मुभ वेवस को 
फिर उसी गढ मे, धकेल दिया । 
श्ररे यह्‌ क्या किया!!! 
> >< < > 
युगो की यात्रा-मँपूरी करचुकाथा, 
तुमने वहीं पहुंचा दिया, 
जहां सेचलाथा)1 
फिर...... 
टकराता, कराहता; 
श्रपनी चोटोंसेघाटीकोगुजाता 
लहु लुहान, बेबस मै, 
वही पहुच गया हु, 
जहां से चला था। 
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कविता क्याहै? 


मनसा राम चंचल 


कविताक्याहै? 
एक कल्पना 
मानव मन को, 
जिसे बनाते हम चल देते, 


मूत्तं रूपमे, 





दिवा स्वप्न सी दिख पाती जो, 
फिर भी हम है नही हारते, 
फिर भी गिनते बालु कणो को 
ओर रिते श्रपना मन दैँ॥ 
कविताक्या है। 
एक वेदना, 
कवि हृदय कौ, 
क्रौच युगल से एक विच्ृडते- 
कमी जो कूटी, 
कभी बिरह में ्रभरु बनी जो, 
भ्राज भी रिसत्ती कहीं हृदय मे, 
श्रौ, कहते उसे कविता हम है । 
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कविता क्यार? 
एक कामना, 
सदा प्रधूरी, 
सदा बनी जो, 
उमी धुरे पर धूम रहीदहैः 
कान्यकला यह्‌; 
कभी यह पूरी हो.भी सकेगी 
कौन जानता, ` ` | | 
` फिर भी दिन से इसे लगाए 
रखते हम टँ ॥ 





कविता क्याहै? । 
एक साधना, 
सतत साधना, 
कठिन कठिनतर 
किसी रूप की, 
योग सिद्धिसी 
जिसे किं यौभी या कवि करतीं 
खोदेताहैश्रपने मनका 
“. शब्द भाव मे; 
काव्य कला मे, 
` शति उसे मिल पाती इसी से + 





कविता क्यार? 
एकं भत्सना, 
सूरदास को कभी मिली थी, 
कालिदास मी यहीं से पनपा; `: ` 
जाने, कितने श्रौर बनेंगे 
कविता काक्या राज यहीहै। 
कौन कहे य प: 
फिर मी यहं इक कथ्यं ४ 
` काव्यर्धरांक्ी |; . : 
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कविता क्या दै? 
इक श्रनुभूति, 
जिसे कभी श्रनुमूत किया था, 
हदय पर्ल पर, 
कभी थी उभरी, 
3 चन्द्रकला सी, 
मेघ तडित सी, 
जिसको र्वाधा शव्द सूपं में 
कविता ही उस को कह डाला ॥ 


कविता क्याहै? 


एक रुदन है । 
अधुनयन के, `` 
भाव हृदय के, 

जिन्दं संजोया कभी कलम ने, 
वंध लिया था शब्द जालमे 
कभी स्वरों मं फूट पडी जो 
एक कसक सी; 

शौर संजोए' श्रध बिन्दु दो, ` 

„. जिन्है कि हम. कविता कहते है ॥ 


कविता क्या दै?. 
उन्माद हृदय का" 
कभी कभी जो भ्रा जता है 
हूदय षट्ल परः ` ` 
पागल पनं साः. ` 
श्नौरमुलाकर सभी जगत को, 
सूल तथ्य को, 
हम खो जते; 
गहन ्ितिज मे, 
कव्य जगत मे, 
श्रौ" बह जाती है 
काय्य सरित यह्‌ ।\ 





कि 1 < 9.44 
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कविताक्याहै? 
एक घरोंदा, 
जो कभी रचा था, 
बाल जगत मे, 
जिसे किग्रबभी रचेजारहे, 
जाने यह्‌ है श्रात्म वंचनाः 
या श्रन्तर की एक सनकरहै, 
.फिर भी कविता रची जा रही, 
फिर भौ कविता सुनी जा रही, 
मरौर बनाये यहांजा रहे 
कई घरीदे शब्द बालु के, 
छन्द ध्रा पर ॥ 
कविता क्या है? 
एक पहेली, 
नो श्रनद्रुकी या श्रव बूभी, 
जो कि्रब तक सुलभ सकी न, 
कविः प्रालोचक या श्रोतागण, 
पाठक, लेखक या प्रभिभावक, 
सव उलभते इसी ग्रन्थि से 

पारमिलान किसी को श्रब तक, 
फिर मी प्यार बना है इससे 

हम सवका, 

सभी जनों का, 
किरम यह है, 
एक पहेली । 
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| 


होली 


जो कु होना हो सो हो ने 
खेलेगे हम दहिलमिल होली 
नव॒ रस राग रंग में रंगदें 
नूतन नित्य नए हमजोली । 


नवोन्माद उन्मादित मुदिता 
मदिरा मृदुता मस्त हुई सी 
कलित कल्पना ने फिर श्राकर 
मन की बन्द किविड़या खोली । 


नीले पीले लाल सभी रग 
मिल कर एक उजाला कर दे 
तम्दरिलि नयन खुले जगती के 
भर दं आश्श्रों की भोली ॥ 


शंकर शर्मा पिपासु 


सुमन-सुमन सम स्मित होतो 
सरस सरल सूमनोहर सुमधुर 
भाव पराग विराजे, सुख कर 
हो जाती तब जगती भोली । 


नये भाव हों नये चाव हो 
नये रग रस राग भाव हों 
दिवस नये नित नई रात हो 
मन भाती सब करं ठिठोली । 


ठेसी होली हो ले दिन-दिन 
मन बगिया मे श्राली भोली 
श्राशाश्रों की कलियां विल-खिल 
फूले खेलें भ्रव मिचोली । 


जो कु होना होसोहोने, वेलेगे हम हिलमिल होली 1 
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सिकुड़ी धरती 


दिया है मानवको प्राजके युगंने 
उन्नत, गगन चुम्बी हिमालय सा 
उदधि सा विशाल, श्रसीम श्रौर गहरा 


महान्‌ स्वयं मानव.साः 


बैठा मांस पैशियों की सन्दुकची मे 
मस्तिष्क नियन्ता प्रधिनायक सा; 


उचछछाला है उसे जिसने 
नभ की प्रसीम नीलिमा मे; 
बेखाया है जिसने उसे 
गभमे वराके 

रहस्यं का कोष द्‌"ढनेः 


विजलिां भर दी है जिसने 
उसकी उढ इच की उगलियों में 


रहस्य उफन उठता है 
जिन के इगित से 


पावभेंभरदी है जिसने उसके तरंग 


जिस से चल पडा हे वह्‌ 


.नापने श्रज्ञात कौ सीमां 


जिसने मरदिग्राहै 
उस कै श्रणु्रणु मे बच; 
जिसनेक्ररदिग््‌ है 


च्िनन-मिन्न श्रणु-प्रणु को; 


४1 


देव रत्न शास्त्री 
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जिसने धर दिये है ग्रसंख्य ज्ञान कोष 
उसके रक्त कण मे; 

यह्‌ वैज्ञानिक सभ्यता 

उपजी है 

इन्हीं ज्ञान कोषों से; 

जिसने धरा को सिकोड़ कर 

बना दिया है मैदान इक छोटासा 
जिसके प्रांगनमें 

दुनियां के रहने वाले 

बैठ गये है 

सिक्‌ुड़कर, सिमटकर 

एक दूसरे स सटकर । 
दियाहैश्राजके युगने मनुज को 
रेशम की गांठों सा दुर्वा 

उल, सिमटा, तीखा, दुवकोला मन 
जिसने सिकृडी धरती षर 
बना दिया है मानव्र को इक बौने सा 
जो करता रहता है 

लिडकिथां श्रौर दरवाजे घरो-के बन्द, 
श्रौर चढाता रहता है उन्‌ पर 

मोटे पदे फौलादी चदहुरो के 

श्रौर टंक देता है फिर उन पर 

रंग बिरंगे कागजी एूलः 

ताकि दूसरे भी-सजा लं 

श्रपने दरवाजों खिडकियो पर 

धोखे का बाजार । 

श्रौर घोेकेये कागजी फल 

इतने मोहक है 

इतके रगो की चुभन 

देनी है इतनी कि इसने 

भला दिया 

रंगं की भूल भलया मे . 

श्राखों को उनका कतव्य । 


मसा साहि 


२२१ 


२२६ 


श्रौर इस भूलवे में 
रहीम नहीं देखता 


रामक्याकर रहा दै! 
कृष्ण नहीं देखता 


करीम क्या सोचता है। 

जोसेफ नहीं जानता 

वेतासिह किधर जारहादहै। 

सफदी भूल चुकी है 

कि कालिख भी कोई चीज होती दै । 
ये शीश महल नहीं जानते 

इनके सीशों की चमक 

देन है कोपडी के तिनको की 

मसल दिया जाता जिन को 

बादमें पैरो के तले। 

ऊपरी मंजिल की शराव नहीं पह्चानती 
किं वह्‌ खून पिला रही है किसका । 
नहीं, नहीं 


` मै भी भटक गया ह 


भ्राज मिलता है कहां लाल खून ! 
वहतो कब का 


इस सिकृड़ी सभ्यता में 

सिकूडी धरती पर 

सफेदी बनकर छा गया है श्रांखों षर, 
श्रौर नहीं देख पातीं भांखें 

दो फुटकी दूरीपर 


मानवता के विनाश की 
प्रलयंकर ज्वाला 


जिसमें समी गर्वीली छातियों की ४ 
हड्धियां टूट कर, पिस कर, पिघल कर . ` ` 
श्रद्र्य हो जायेगी महाशून्य में । 
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रात भयानक हुवा चली 

खूब भरे पेड से पत्ते 

हर दौ लगती उरी डरी । 
संक्रान्ति के क्रान्ति-युदढमें 
समूची सृष्टि मूर्त पड़ी । 
ज्योत्सना भी उदास उदास ज्यो, 
शोक-ग्रस्त शुभ्र यौवना खड़ी । 
श्रा सवेरा मिटा ्रन्वेरा 5 
पर धृन्ध का यह गहन सागर 
श्नौर खडी कुहरे मे 

हर ह शीत-गरस्त 

पुलिस पीडित मानो हो 
नकसली परिवार 

मास पेशियों मे जिनकी 

सड कर जम गया हो रक्त 

खड हों स्तन्ध । 

श्रौर 

| उठाए बो मस्तिष्क मे पव॑त खला का 


(जिस से गुजरता कभी कोई 
: सुम्दर-सत्य-मान्यताभ्रौ 


1 संघर्ष 
- मान भागेव 


जीवन मूल्यो 
मानवता की क्षमतभ्रो का 


। हमारा साहित्य ६5 


कोई इन्द्रधनुषी प्रपालो) 

म श्रकेला ही लडता रहा 
जीवन वियतनाम में 

समय के श्रमरीकासे 

जो स्वतः प्रंकता ही रहा 
विवशताग्रों की विषेली गस 
प्रोर घटनाग्रोंके भारी बम्ब मु पर 
पर-श्राहित मै, खा कर घाव 
पीकरक्टु विषकेषू'ट 

हर क्षण हर पल लड़ा 

हर क्षण हर पल जिया 

श्रौर करुणे ! 

खडी तुम पास मेरे 

हर क्षण हर पल 

बहाती रही हो करुणाकण 

पर, कब पी हट! म? 
संघष-रत, तन कर खडा हूं । 
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उसे देखा है 


मनमोहन सिद (तातन 
उसे देखा है मेने-- 
जलते हुए 
टपदटप गिरते थे मोती 
उसकी पलकों से 
त्न्दन था हाहाकार था 
उसके श्रन्तरतम में 
मानवता की दानवता पर 
वह्‌ रावी-ग्रन्धक्रार को 
समेट रही थी बाहों में 
क्यों- शायद मानवके 
लिए । 
उधर मानव था दानव 
हो रहा, 
वह्‌ बरवस उस की चेष्टाभ्रों 
को विफल कर रहा था 
मानव रक्त प्यासा था मानव 
का- 
किर भी वहं दृढ निर्वय थी 
प्मधकार को पिएजा रही थी 
मधुषाई सी-- 
बे-सुष खोई थी 


भ्रात्म समर्पण के लिए 
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सकेत दे रही थी 

मानव को 

खोड चन्दर यात्रा 

नते. भौर स्वप्न 

दुर दिशाश्रों के 

यह वरती क्या स्वगं 

नहीं ? 

भूखी मानवता का भ्रमर वरदान 
वन, 

श्रपनापन मिटादेना दी 
मोक्ष है; 

जीवन हैः 

मे श्रपना श्रास्तित्व 
सोरहीहूं 

प्रकाश किरण के लिए 
लोग मुभे निर्जीव कहते हँ 
क्योकि मोम हूं । 
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लाप ओर घुटन 


राजेन्द्र मोहन कौशिक 


र सिहस्ती शाम के इस घुट रहे वातावरण मे 
सोचता हं ध्यविति मेरा सोगयादै, खोगयाहै. 
कूं नजर भ्राता नदीं है-- 
कौन सी मेरी है मंजिल 
किस दिशा किस ठौर जाना 
राह हो जो साफ सी, कुचं उठ रहीसी 
। जिदगी सुलभी हई, सुथरी, भली सी 
॥ यी बड़ी उर मं उमगे-- 
मै बन्‌गाभ्रादमी इक 





| परेम का पैगाम हंगा 

रेप से, ्रज्ञान से, संघं से भरपूर जग को 
इक नया संदेश दगा 

जिस तरफ जाना मुर था 

मूल बैठा राह मै वह 

चपि गयारमै मृगतृषाभ्रो भे 

जहां पर जीत बिकती, हार बिकती. 
लोकं खाति कदम ह 

श्आज फिर होश मेहं 

पर बना जीवन पहेली 

लाम मी बदनाम मेरा 

बन गया हं एक उलन 
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जो वनी श्रसिश्षाप है श्रव 

जानता, पहिचानता, मँ मानता हूं 

भटक कर भूलें सदा होती रही, होती रहगी 

षर नहीं श्रव लाम कुमी, जोहुग्रासोहो चुका 
बहक करजो कर चुका 

ग्रसंभव वह्‌ लौट जाए 

मँ सिहरती शाम के इस ुट रहे वातावरणमें ` 
सोचता ह व्यवित मेरा सो गयां है, लौ खया है 1 


हमांख साहित्य 
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तो मे स्वरशं-विहान करूगा 
दुर्गा दत्त शास्ती 


देख रहा हं महादम्भ का, कुटिल भयंकर मोहक नतेन, 
दुविलास इस रागरंग से, उस के क्रीडा गृह छम छनन, 
मै पञ्युता की अधियारी में, साथी | ज्योतिदनि करूंगा) 
श्ररे नहीं कलियां खिल पातीं, श्रौर नहीं है सुमत-विकास, 
दुर्‌ दर श्रति दूरदै उनसे, उनका मंगल मय मधू-मास, 
मै उनकी श्राशायें पुरी करने, यत्न महान्‌ करूगा। 
जल थल प्रम्बर पर मानवने, श्रपनी जय केगीत अलाप, 
स्वयं प्रभु है श्राज बना यह्‌, कौनदहैजो इसका वल मापि, 
`“ फिर भी मानवता रोती है, मैः उसः का सम्मान कलूगा । 
श्राश्रो यौवनः! शक्तिं पुज तुम, रागे बढ़ मुभ को गति देना, 
सुनःरे माग्य-त्रिधाता 'जग के, सृजनः यज्ञ मे  श्ाहुति देना, 
तूने साथ दिया यदिमेरा, तोरम स्वणे-विहान. कूगा। 
मेरा यौवनं मेरी मस्ती मेख "सव: कूच मेरा. जीवन, 
मेरे" सपने भेरी चाह; मेरा सुखः दुख; श्रौ तन मन घनः 
~ जंग के'टित है, इस पर ही मै» हंस-हंस खब. बलिदान करूगा 1 
श्रो माया.के.मादक इंगित, तव तक दर रहो तुम मु से, 
जब तक्‌ जगती के कण-कण पर सुषमा का श्रमृत-कण सरसे, 
। ैस्वाथं केः~विकट , ` वक्ष परः; तेज. तीर सन्धान करूगा । 
मेरे: साथी नम्‌ कै, तारे जो.+जीवन ~ देकर .उजियारे, 
मेरी.श्रिय हैः दीष की.बाती, जो जगहित निज्‌. जीवन बारे, 
` ¦ दोनों सेऽ.संबलः लेकर मै, श्रपे को गतिमान करूगा। 


हि । 
(1 र 
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चतुष्पदियां 
पीयूष गुलेरो 
न्स्तान्त । 
इन्सान को इन्सान बनना चाहिये । 
हदो स्के भगवान वनना चाहिए !! 
इन्सान ही इन्सान को रे तुच्छ समभे व्यो श्रे? 
इग्सान को इन्सान का सम्मान करना चाहिए ॥ 
खगस्य गां छन्त 
इस जीवन मे एसे क्षण भी श्रा जते दै! 
जब श्रपनों पर श्रपने पर्वत ढा जाते है !। 
युग-गुग से एसा होता, कृच नया नहीं है-- 
फिर भी, छाने वाले युग पर छा जतेहैँ! 
व्द्ज्च व्रा स्ेस्तार 
मित्र श्रपना मानकर) हमने कहा कि भ्यार' है! 
वहं भी बोला, हृदय से कि प्रटल श्रपना प्यारहै]! 
प्यार के व्यवहार मे, जव ह्र कदम घोखा मिला-- 
तब लगा सचमुच श्रे ! यह दम्म कासंसारदै!! 
गिच्छा-चिव्करव्या 
ध राहमे भ्राता वृथा क्यों, है गिला संसारसे! 
मरही जाने क्योंदिया न, प्यारकेभ्राभारसे? 
मुस्केराना उनका, जसे भोर मे खिलता गुलाव-- 
देखते बस देखते ही रह गए “इतबार' से !! 
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मुक्तक 


ज्योतीश्वर "पथिक 


तासोकी नमं छश्नों मे कट जाए जिन्दगी, 
मस्तानी सी हवाग्रोंमे कट जाए जिन्दगी । 
हर इक चुभन के वाद मी कहते दै हम यही, 
फूलों की ही कवाश्रो" में कट जाए जिन्दगी 11 
श्रांसू बहाना व्यथं धा रोना था किस लिये ? 
माना कटिन धी जिन्दगी फिर भी तो हम जिये ॥ 
डाला दहै दिल कालूनहीमदम जोलौ इई, 
जलते रदे दै आधियों मे इस तरह दिये ॥ 
यह उत्भनें यह मुरकिले यह शाप न होते, 
इस पुन्य मयी जिन्दगी मे पाप न होते 1 
दै श्राप के वरदान सभी ददं प्रणय के, 
नै..ैमी नहोता कियदिभ्रापन होते ॥ 
माना क्रि नहीं मूक या पाषाण नहीं है, 
पर भ्राज का इनसान भी इनसान नहीं है। 
उस मे नहीं वहममं न ही पणर रहा हैः 
करि काच के बदन मे जैसे जान नहीं दै ॥ 
कंसी धुटन भरी हवा मे पल रहे है हमः 
मंलिल का कुच पता नही है चल रहे है हम । 
लाये नीलाम के लिये श्रपनी ही लाच प्राज; 
इनसानियत को इस तरह से छल रहे है हम ॥ 


न 
1, लिबास 
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गीत 


करूलभूषण चन्द्र कायस्थ 


स्म लेना क्रि कोरईप्यार का तूफान जागा है ॥ 


कोई गहरी सी श्राह मर कर तुम्हारे पाससे जाये, 

नज्रर नजरों से मिलते ही कोई श्रपने से शरमाये 

कि श्रपने ही तोसाये से क्रिसी का दिल धड़क जाये 
सम लेना कोई सोचा हुभ्रा श्ररमान जागा है 
समभ लेना कि कोई प्यार का तूफान जागा है। 

पहली चांदनी सीने मे जव इक श्राग भडकाये 

सुनहली नींद का श्रांखों से. जव भ्रांचन सरक जाये 

सितारों के इदारों से जव भ्रपना दिल बहुल जाये 


कोई भूला हृश्रा सपना कहीं श्रनजान जागा ड 

समम लेना के कोई प्यार का तुफान जागा दै। 
शिकन श्रवरू पे कोई देखकर भी पास बेठा हो 
करारे दिल नीं हो फिर भी लेकर श्रास बेठा हो 
कोई नगमा चछुपाये दिल मे मह्वेयास वा हो 

सम लेना कोई खोया हमरा 


इमान जागा हि 
समक लेना कि कोई 


(२ 
प्यार का त्रुफान जागा ड। 


® ४ 


त-अ करं 
1. मन कौ शान्ति। 2. निराशा मं इवा हुमा । 
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त्रिस शर्मा एम० ए० 

धूल, 
सूखी हई धूल, 
ज॒तों को सहते सहते, 
ग्रपने प्रस्तित्व के धूल जाने प्र, 
ह्वा के कोके के साथ उठ कुर्‌, 
बार वार कहती रही, 
हाय वर्षाको कपी रही, 
कृपक कोई, 
कषुन्ध कोई, 
जीणं शीण वस्वो मे श्रस्तव्यस्त चेतो को देख कर, 
निरन्तर श्रन्के श्रमावको अनुभव कर, 
पास खड क्षुधा से व्यधित, 
नन्दे वच्चे के धिर पर रख कर हाथ, 
मुका कर विधि के विधान पर माथ, 
बार बार कहता रहा, हाय वर्षा की कमी रही । 
एक पत्ता, 
सूला पत्ता, 
तरसे टूटकरः, 
मिटती देख कर निज सत्ताः 
गर्म लोहे की तरह" तपता है, 

फड्फंडाता है ॥ 
श्नौर मन मारे सोचता है 
नियति यह क्यों मेरी, 
प्रतिकूल 
प्रतिकूल 
शरोर भी प्रतिकूल होती गई । 
हाय वर्षाकी कमी रही । 


॥ , 


यह सम्भव नहीं है 
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ह्र प्रोर हो आपदाश्रों की वृष्टि, 
दुखी श्रौर पीडित होसारी ही सृष्टि; 
चलती हो शोषण की पैनी कटारी- 
जीवन की भिक्षानपाए भिखारी । 


कवियों की कनिता को साहिव्य रोए । 
कल धौत-मद मँ कवि शान्त सोए, 
जो मदहोश न टो वह्‌ चुप कंसे वेठे ? 
मानव को व्याधि से पीडति वह्‌ देवे ? 
यह सम्भव नहीं है-- 

< 4 
हां सम्भव नह दै। 


विषमता के विष के जहां नदः हों बहते-- 
नवजात शिशु हों जहां क्षुषित रहते । .. 


जहां राजशक्ति श्रतिक्षीन हो जाए, 
नरता से नर दही जहां हीन हो जाए 1 
उस राज सत्ता को ततक्षण मिटा दो 
पसे कुशासन का दीपक बुरा दो । 
पूजी की ऊंची दीवारों.के श्रन्दर 
मानव का जीवन तो सम्भव नहीं दै 1 
म्रशाम्ति दुःखों के महानिविड तम मे 
म शान्त बद्‌ यह सम्भव है कंसे ? 
ताण्डव प्रलय का जहां मचलता हो 
मे शान्त वेट्‌ यह्‌ सम्भव है कंसे ? 


प्रका श्रेमी' 
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कसक 
रमा बडयाल्‌ 
रोती हं पर तुम रोने पर 
मेरे ध्यान न लाना नाथ 
कहीं भूलकर प्रेम विवश हो 
दरार न मेरे श्राना नाथ ॥ 


श्रानि परहा! रूठन जायं 
सुखद प्रतीक्षा की घडियां 
भय लगता दैदट्टन जाये 
ग्रश्रु मोती की लडयां 1 





त्रिय वियोग की छाया मेही) 
माला प्रेम पिरोने'दो 
जीवन धन | जीवन भर मुभ को 


विरही बनकर रोनिदो। +. 
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क 


ट 
इतिहास के हाशिये से 
। मोहन निराश 
मौसम-बेमौसम सुभे श्रगवा कियां नाता है 
पहनाये जाति है मुभे श्रलवारों से सले कपड़ं 
शरोर घूमने को रख छोड़ जाति हैँ मेरे लिए वंद कमरे के 
ग्रसंख्य चौ राह । 
जिनसे गुञ्जरने के वाद मुभ श्रपना श्राप ब्रलात्कृत लगता है 
मै सुखियों से भरा पड़ा श्रपना जुश्रा-- 
ग्रपनी गर्भवती नंगी श्रात्मा को पहना कर-- 


भ्रगवा करने वालो के समूह के स्राथंहोलेताहू 
इितिहार वांटने के लहजो मे चिल्ला २ कर प्रवाज देता हूं । 


इस हराभजादी का गभं गिरादो 
श्रवके इसी कोले भागना 
इसी के साथ बलात्कार करना 






&: हमा राःसाहित्य 


कविता 
जितेन्द्र ऊधमपुरी 
कल्पना लोक कै श्रनंत सागरमें 
मै शतरंज का खेल केवल, 
कभी बादशाह 
कभी वजीर, 
श्मौर 
कभी प्यादा, 
बदल-बदल रूप 
| इस सिरे से उस सिरे तक 
श्रागे श्रौर पीठे, 
बाहर श्रौर भीतर 
दौड़े रहता हूं 
भागे रहता हं, 
श्रीर फिर-- 
खा कर मात 
गिर पड़ता हं । 
वेतना श्राने पर लगता 
दशय नही; दशक हं न । 





|; 
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ठा सूरज 


भूठादहै 

सुबह का यह सूरज 
क्योकि 

मुभे इस ने ब्राज तक 
कभी रोदनी नहीं दी 
रोशनी 

जिस की मुके 
जन्म-जन्म से तलाश है 1 


श्रौर सच्चा है 
साभ का यह्‌ सूरज 
क्योकि यह 

सदा मुके 

मंघेरा देता है-- 
अंषेरा 

लो मेरे लिए 
चिर-सत्य है । 


मै जरूर पूजता हं 

रोज 

सुबह कं इस सूरज को 

एक पाखण्डी पजारी कौ तरह 
जंसेरमै 
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सुभाष भारद्टाज 


"क 


हः 
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श्रपने घर श्राए 

| किसी म्रमीर मेहमान का 

| स्वागत करता हुं 

(भले ही मँ, जिस के वैभव पर 
भीतर दही भीतर हसता हूं । ) 


श्रौर सां का यह्‌ सूरज 
जवब-जवश्राता है 

मेरे सगे भा्टूसा 

निः संक्रोच 

मेरे घर के भीतर 

प्राकर बैठ जत्ता दै 
थपक-थपक 

मेरे परिवार को सुलाता है? 
बहुत ही प्यारा दै 

मुशे 

मेरा सगा बन्धु - १ 
५८ साभ का यह्‌ सूरज । 


~ ~ 
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संगीत 


रूपक 





वन्दना री वासन्ती 


एक नरः 


२४४ 


सुतीक्ष्ण कुमार ्रानन्दम' 


[पंछी चहचहा रहे हैँ । जल प्रपात का स्वर द्रुर से सुनाईदे 
रहा है। वांयुरी का मधुर स्वर भोर का सूचक हं। ] 


(नींद से जाग कर-विस्मय पूणं प्रसन्नता के साध) 

श्रहा 1 

श्राज यह ्रपुवे प्रभात 

मनोरम भोर ॐ 
पीत-रजित जगत यह्‌ 

उमड़ रहा है 

तन मन को श्रानन्दमय करता । 
खिल उठे ह वन-उपवन 

केसरी बाना पहने 

निखर उठ है । 

कुज-कज से 

श्रा रहौ है परिमल गव 

निर का कलकल 

कुजन मधुर ` 
पंदियों का बहुरस गान 

गुन-गुन गुज रहा है 

श्रोर---- 
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प्रिया: 





(खोया खोया सा) 
श्मोरन्न् 

ञ्रौर वह जल प्रपात 
जिसके ग्रोरद्छोर 
नव-क्‌कुमों से है सुसञ्जित 
लताः 

लगता है--- 

स्वागत हित 

दरार सजा कर 

देख रहे हों 

स्नाने वाले को 

कोन इधर को श्राता दै ¢ 
ग्रहा 1 

श्राज यह्‌ श्रपूव प्रभात 
मनोरम भोर}. 

[पास ही खड़ी प्रिया स| 
देखो तो श्रिये ॥ 


शुभ क्रितना भ्राज सुगत 
तम कितना भ्राज लगन 
रिम-सिम करता 
सुधा रस बरसाता 
हिय को अण लगाता 
्रनुराग जगा है 
कण-कण में 
रोम~रोम मे 
श्रनुराग जगा है } 
[समूह गाल कौ लय का स ध 
लगता है] 
प्रिय । 
रवि रद्ङियों का गान मनोहर 


1-धीमा कानों में पड्ने 


र 


` हमारा खाद्य 


जल प्रपात की थाप्‌, कणंप्रिय 
प्राण पल्लव ज्यों स्वरित हुए 
कोपले ज्यों गा रहीं 

नव वषं का गीत 

नयी उमगोंमे 

ब्ररगित हो-हो कर, 

भर रही हिनोरे, 

समस्त सृष्टिक 

पायल यों भंकृत हो उटी है। 
[नरन(रीकासमूट्‌ गान, ढोलक के ताल पर उभरता टग्रा-- 
घाटीमेंगुन उटता है] 


समूह्‌ माच: 


एक नर: 
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फूल विले --- 

रूल विले--- 

हो गया वसंती हर ठव रे! 

धूप ची 

्रांख लड़ी 

भूम उटो निकूजोंकी छावरे। 

ख्गाठ्गा 

नेह जगा 

भरल चुका सुधियो का गांव रे। 

सजे धजे 

ढोल बजे 

फाग' बने मस्तियों का नांव रे। 

॥ ोलकःनृत्य के ताल पर पुरी गतिसे बजता हुम्रा समूह को 
लगातार नाचने कै लिये उत्तेजित करता है श्रौर नाचता 


इरा समद खुशीमें इूवा हुमा बोलियां बोलता है-दैऽ5 < 
ऽ । हा हा! तत्पश्चात] , - ` 


मि ।) 


सिल-मिल भिल-मिल 
चहु कूट 
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फल रहा उजयारा 

| उत्सव की-सी शोभा 

छोर-छोर वपी है 

श्रग जगम रमी 

| हंस रदी उरवक्षी 

हंस रहा यौवन 

[दो सखियां रास्तेमे भ्राती दिखाईदेरहीदै। पायल का 
स्वरद्रूर सुनाई देरहाह। उन्हें देख कर|] 

देखो री प्रिये 

चंचला 

चपला 

दोनो चली श्रा रहीं 

गोरी के मूख 

श्रमलान चटा 

रस भीनी मुस्कान 

कुकुम सुशोभित 

इयाम घटा-सी । 

निरो श्रिये । 

निरखो । 

छवि साकार हुई है 

छवि की आज 

धूम मची है॥ 





< 


प्रियाः 
[दोनो के पासश्रा जाने पर उन से सम्बोधन करके | 
बयो री चंचला ? 
तुम कहो री चपला ६ 
पायल नांवे 
यह्‌ श्य गार किये 
चली हो भाज 
कौनसे गांव ? 
किसका मन हरोगी ! 
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दोनो एक साथ: 


नन कनन 

मन मननन-भन 
नूपुर भफनकाती 
मूस्काती, माती 
श्रारहीदहै 


खछारहीहै 


हरसू बहार। 

श्राग्रो हमारे संग 

गाए सव मिल कर 

मध्‌र-मधुर 

रसील मद भरे ् 
गीत-प्रगीत 

ग्रौर जमाए 

उरमेउरमेंप्रीत। 

प्रकृति बनी है ्राज 

माध्यम । 


एक सखी : 


हमारे तुम्हारे 

मन मिलेंगे 

भाव खिलेगे 

फटेगी नई पौधः 

वीणा से गुज्जित होगी 
नव भकार । 


दूसरी सखी : 
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वीणा वादिनी 

प्रसन्न होकर 

देगी वरदान भ ् 
श्रौर गाने लगेगी ४ 
भूम भूम कर 

घूम घूम कर 
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नई पौध की 

उल्लासित कतार-- 
(युवक-युवतियों का समर गान) 
समूह्‌ गान 

भूम भूम गाग्रो रे ॥॥ 
ढोलक पै थाप दो, 
पायलकानाददहो, 
मस्ती की धूम मचे-- 
धिरक धिरक आ्राश्रोरे1 
भूम भूम गश्रोरे॥ 
जीवनके गान दोः 
मालीकीजानहो, 
कोयल की तान हो- 
छनक छनक भाग्रो रे1 
भूम भूम गाश्नोरे 1 
सनेह का साज दो, 

प्रिय को श्रावाज दो, 

र्ग संग काश्रभाव क्वा 


$< 


मटक बहक जाग्रो रे । 

भूम भूम गाभ्रो रे ॥ 
एक नर: 

डाल डाल पर 

सौर रौर पर 

चदा ह्भ्रा 

नयादहीरंग है भ्राज 

मेरे तेरे 

सव के 


| 
। संग संग 
है कामिनी श्राज 
॥ 
॥ 





[श्रचानक गीत के स्वर कानों मे पड़ने लगते है। नर उनमें 
विलीन-सा हौ जाता दै । 
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प्रिया: 


प्रहा ! 

सुन्दर, श्रति सुन्दर ! 
जी चाहता है-- 
जी चाहता है- 
तन्मय. हो रहं 
श्रनन्त काल तक 
सुनता रह । 
[त्रिया से] 

सुनो तो श्रिये, 
कौन 

सला कौन 

हैगा रहा? 


हां प्रिय । 

लगता है कोई वियोगी 
प्रकृति की निराली ख्टा 
निरख निर कर 
व्याकूल हो उठा है 
विरहाग्ति मे तप्त 

राम गिरि श्राश्रममें 
प्रवासित यक्ष की भाति 
(करुण हो कर) 

सुनो प्रिय 


वियोगी नर : (गीत) 


२५० 


कंसे कटे यह्‌ विधुर जीवन ? 
हेमन्त डार पर वैठ शकुन, 
नीहार रहा है नील गगनः, 
एकाकी ही जिएगा घुट चुट कर? 


क्यां यह्‌ विगालकाय निन ? ` 


कमे कटे यह्‌ विधुर जीवन ए 
टीस देती हिम-रजित पवनः 


दमारा साहित्य 


कोर रही तन भीतर मनः 

उर भार गहैगी क्या भला 

ग्रह॒ शरद की भीमकाय जलन । 

कँसे कटे यह विधुर जीवन ।। 

| समय परिवतंन संगीत । तत्पर्चात वाद्‌यवादन जिस में 
सितारका स्वर मख्य दै। हंसता-विलता एक नारी समह 


पगडंयी से निकल रहा है| 


एक नर : 


एक नर : 





हमारा साहित्य 


मधु घाटी 

मधु पथ 

श्रौर इस पर 

मयु हास? 

उमगित तरगित यौवन 

उल्लासित कीड़ा 

श्रानन्दमय, हषमय 

जगत सारा, 

कण-कण उञ्यारा 

क्रिस लिये? 

क्रिस लिये ? 

किंस लिये ? 

[नारी समूहजो कि प्रसन्ना चुका दै- सुन कर व्ठिक्रा-सा 
नर की श्रोर देता है] । + 


दून मेसे एक नारीः 


हाय री दहया ? 


रपू व 1 

हां हा श्रपूव) 

[तनिक चुप रह कर| 

श्राज का हास विलास किस लिये 
किंस लिये पायल कौ भकार 

हसती कलि-कलि, हस रही हर गलि 


२५१ 


प्रति डाल कर रही है सिगार 
[सुन कर नारी समूह कौ खिल-खिला कर हंसी के साथी 
वाद्‌यवादन |] 


नारी समूह: गीत 


एक नर्‌: 


फूला रे केसर एूलारे। 
बगिया मे केसर फला रे॥ 
मह्की धरती, 

महकी जगती, 

महकी-पहकी निखरो तूला । 

रे वगिया में केर एला ॥। 
ग्र॑वर निखरा, 

कचन विखरा, 

विखरा-विखरा सुध को भूला) 
रे बगिया मे केसर फूला॥ 
रस कौ भूकी, 

कोयल कूकरी, 

कूकी-क्की भ्रम्वुश्रा मूला । 

रे वगियामे केसर एूला ॥ 


[हसते हए] .हा हा हा यह्‌ बात है ! 
हिय-मंजूषा 

ग्राज ग्रति सुख से, गती 

सज धज करः 

भ्रा गर्ह री वसंत 

श्रा गई री वसंत 


नारी समूह: 


९. 


[भंवरोंकीश्रोर संकेत देकर] 

पग-पग पै कानोमेग्‌ज रहा है श्रलिका गातं ! 
जिसके स्वरोमें वसी हुई है कलियों कीः मुस्कनं !| 
गुन-गुन कर गुन-गुन बढ़ा रहै उपवनं का मौनि"! 
यह ह सारंगी वाते वासन्ती के दूत महान + 


हमारा साहित्य 
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हमारा सादिघ्य 


नारी समूह कीएकनारी : 


वन विहग नव गान गये जा रहे! 

नव यौवन में मधु रस सरमा रहे! 

विरहा के श्रासू पलभरमेंदहंती! 

श्रा गई मदमाती भ्राज वसन्ती | 

[वाद्‌यवादन प्रसन्नता कौ सूचना देता दै। विल-खिला कर. 
हंसी मे से उभरती हई प्रावाज| 


सभी नरनारी: 


धन्य हो धन्य हो 
ए री वासन्ती 
यह्‌ पुण्य धरा थी 
तुरी को तरसती 
(सस्वर) 

धन्य हो घन्य हो 
ए री वासन्ती 
यह पुण्य घराथी 
तुी को तरसती । 
श्रा गई श्राज तुम 
उमड़ती, सरसती 
वन्दना, वन्दना 
हो री वासन्ती । 
(वाद्‌ यवादन के मधुर स्वर कै साथ इति) 


२५३ 
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लेखक परिचय 


श्री सत्य पाल शस्त्री 

लैक्चरर हिन्दी, सस्छृत, गवर्नमेण्ट कालेज, जम्मू 

डं. श्रोम प्रकाश 

प्राध्यापक हिन्दी विभाग, जस्मू विरवविद्यालय, जम्मू 


श्री इयाम लाल शर्मा 

सम्पादक हिन्दी, डोगरी, ललितकला, संस्कृति तथा साहित्य श्रकादमी 
जम्मू ॥ 

श्री प्रियतम कृष्ण 

शरध्यापक गवर्नमेण्ट ह्‌।यर सेकण्डरी स्कूल, रणवीर सह पुरा 

डां. शिव्वनकृष्ण रेणा 

प्राध्यापक गवर्नमेण्ट कालेज, नाथ द्वारो राजस्थान 

डं. संसार चन्र 

ग्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, जम्मू विर्वविद्यालय, जम्मू 

डाँ. निजामुदीन । 

अध्यक्ष हिन्दी विभागः इस्लामिया कालेज, श्रीनगर 

डाँ. श्रमूब श्रमी 

प्राध्यापक हिन्दी विभागः कदमीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 


प्रो. शक्ति शर्मा 

श्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, गवर्नमेण्ट कालेज , फार विमन, जम्मू 
श्री श्रवतार कृष्ण राजदान 

८३, पुरुषयार हव्वा कदल, श्रीनगर 

श्री मोहन लाल कौल 

चाट जोगी लंकर, रणा वाड, श्रीनगर 

डां. कौशल्या वल्ली 
प्राध्यापिका संस्कृत विभाग, जभ्पू विश्वविद्यालय, जम्मू 
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हमारा साहित्य 
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श्री मुवनपति शर्मा 

स्नातक अंग्रेजी विभाग, जम्भ विश्वविद्यालय, जम्मू 

श्री श्रो. पी. शर्मा 

कलाकार, रिजिनल रिसचं लेवारटरी, जम्मू 

श्री श्ननन्त राम शर्मा 

वादस प्रिन्सिपल, रणवीर संस्कृत कालेज, गान्धी नगर, जम्मू 
डां. गंगादत्त विनोद 

प्राध्यापक मौलाना श्राजाद मेपोरियल कालेज, जम्मू 


श्री मदन मोहन शर्मा 

प्राध्यापक; गवन कालेज, मद्रवाह 

श्री वेद राही 

२।३५ मर्वोत्तिम हौसिग सोषाइटी, २.1... 2871086, 
श्रन्धेरी बम्ब । 

श्री धर्मं चन्द्र प्रशान्त 

३५, विजय गढ़, जम्मू 

श्री हरिङृष्ण कौल 

काठलेदवर, जेनदार मुल्ला, श्रीनगर 

श्री दीदार सिह 

म्रकाशवाणी, जम्मू 

श्री सुदेश शर्मा 

४०२, भ्रम्बफला जम्मू 

श्री जिनेन्द्र उधमपुरी 

सहायक सम्पादक, कल्वरल श्रकादमी, जम्मू 
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जनेलिस्ट, पटेल बोर्जोार, जम्मू 

ड. रमेश कुमार शर्मा 

श्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, कदमी र विद्यालय, श्रीनगर 
श्री मनसाराम चंचल . 4 
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श्री देव रत्न शास्त्री 

प्राध्यापक, गवनेमेण्ट कालेज, उधमपुर 
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गली खिलौनिया, पक्का डगा, जम्मू 

श्री मोहन निराश 

श्राकाशवाणी, श्रीनगर 

श्रौ सुभाष भारद्वाज 
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